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( ४ ) 
] 
नारी! 
हे सुवर्स 
यह किसने कद्दा, हे अं नारीश्बर । 
कि नारी रुप है तरा अबला ॥१ * कुज्ञ का ज्ञानी को कोल कद्दते हं। कुल से सम्बन्धित 
यह्‌ किसने कृष्दा/। किस्मत में । कुल; कोल, कौतल पर्यौयवाची ( 5५97070ए773 ) शब्द्‌ हे | 
केवल दे आंसुओं का बुलबुला ॥र॥ एक अच्छे खानदान, अच्छे कुल के नर को कोल कहते हैं 
कद्दा होगा किख्री ने यहां । ओर न।री को कुलीन कहते है । और उसी कुल के लिये दी 
देखकर समाज का सिलसिल्षा ॥३॥ प्रयुक्त होते ६, जो कुज्ञ को सिलस्िल्ता को कुक घसे के 
जाना नहीं बे सब्टि तेरा । सहारे अत्यन्त पविन्नता के साथ कायम रखते हैं । 


आखिर सब तो, हैं मनचकता ॥४॥ 


है >-रामो 
- रा मो 
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( ४ ) 
“ दीं शुबंद -- 


यह पुश्तंक प्रकाशन क॑ करीब दी षष पहले ही पाण्डु- 
लिपि मे तेय र हो चुकी थी । ब्तेसाम मे प्रचलिंत बहुत से 
धार्सिक घारणाओं क बिलकुत्ञ हो बिपरीत होन के कारण 


मुझे इस बात की शंका थी कि शायद्‌ ये बातें किसी के क्षिए 
अनुपयुक्त-न हो जाए । 


इस कारण पुस्तकःको सब प्रथेमः संबेधानिक दृष्टि से 
परीक्षण के लिए श्रो देवेन्द्र नाथ चम्पिय।; तत्कालीन विधान 
सभा सदस्य, चाईवबास/ के-सम्मुख- प्रस्तुत किया गया था। 
प्रथम अध्ययन में €। इस. पुस्तक,में अंकित सतों से वे 
इतना प्रभावित हो गये थे कि वे इस पुस्तक को शीघ्र द्दी 
प्रकाशित करने क। सलाद दिये थे । 


पुनः इस पुरतेक केः कुछ अःशों को, श्री जेना बाघू , 
ननन्‍्दी भअन्टिंग प्रेस, महुलः साईं रोड; चाईबासा को भो 
इस दृष्टि से परीक्षण के त्ञिए दिया गया था कि पुस्तक में 
अकित बाते , कहीं प्र स.- नियमों के बिरुद्ध तो नहीं है । 


पढ़कर वे तो अपने ही प्र स में सस्ता छापने के ज्षिए तेयार 
हो गए थे । 


इस नरद्द के परीक्षण के बादू, सचिव, कासिक विभाग 
बिद्दार, पटना को प्रकाशित करने की अनुमति के कछ्लिए 


आवेदन किया गया था। किन्तु दुभोग्यवश इसमे बहुत 
बिज्ञम्ब दो गया । 


( ४ ) 


तब तक यहद्द पुस्तक पाण्डुलिपि मे द्वी एक हाथ से 
दूसरे हाथ मे' जाता रद्दा। श्री रामेश्वर विरुवा; अपर 
झआधीक्षक, वाणिज्य कर बिभाग़, कटिद्दार ने भी परुस्‍्ठक को 
पढ़कर शीघ्र दी प्रकाशित कराने का सिफारिश को थो । 

सबसे अन्त मे' श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंद्द, अश्वत्ष 
अधिकारी, वायसी , पूर्णियां को साह नबम्बर ४७ के प्रथम 
सप्ताह मे' पढने का सौका सिज्ञा था। वे तो पढ़कर इतना 
वेताव दो कददने कगे थे कि “ऐ मह।राज; इस पुस्तक को अभो 
तक अभ्रकाशित अवस्था मे' क्‍यों रखे हुए हैं ? चत्निए इसे 
शीघ्र छुपवाईये ।” उन्होंने स्वेच्छा से व्याकरण के कुछ 
ग़जतियों को भी सुधारा था। 

यद्द पुस्तक जेसे लिखी. जा रही थी, केखे-बेसे- श्री सम्पत 
लाल बेद्य, प्रकाश मेडिऋल्च, बाईसी को पढ़नो के ज्षिए समय 
समय दिया गया था। वे छुछ अ गों को अपने- एक अलग 
अभ्यास पुस्तिका से उतार लेने और कभी तो जेन धस के 
पत्रिकाओं में प्रकाशित करानो के लिए भी आग्रह करने 
लगंते: ये; । 


उपरोक्त महद्दानुभावों के सिफारिशों ऐवं सहयोग के 
लिये में बह्ुत-बहुत आभारोी..हूँ:। 

अब यह पुस्तक भारती प्रिन्टिंग प्रेस, कटिहार के 
प्रबन्धक एवं कसंचारियोंके-अथक परिश्रस एवं सहयोग के 
बाद मुद्रित होकर आपके सपसने है । इस पुस्तक को बातें 
किसी एक सभ्य में नहीं लिखी गई हैं ।॥ ज़ब कभो दे जिक 


- ढ़ $्‌ की, ु ह 
है. हे. 


प्ेकेत सिले हैं; उसे उसी संसय उतारा गया दै। सीरो बातें 
ऐंकद्स ऐकान्त स्थान ' एवं अत्य॑न्त पेंवित्र घातोषरण में 


लिखी गई हैं। इसलिए पाठकी से अनुरोध' है कि इसकी 
अध्ययन उसी तरद के बॉताबरण सें'करे' तो अच्छा है| 
अन्य समय मे भी अध्ययन की मनाही नहीं हें। येद्द भो 
उल्लेखनीय हैं कि सरकारी कार्मों'के निधोरित ,लक्ष्यों को 
बराबर पूरा करते हुए दी यह-पुस्तक लिखी गई है ।; :; 


5 32 


. | अअन्दे में में सभी तपके के पांठिकों से अनुरोीध-करू गों 
कि अध्ययन के क्रम मे इस पुस्तक मेँ कोई असगत' बातें 
यान में आते तो उसे केचैल अपने सन में नहीं रखें। वरंन 


यथाशीघ्र मेरे पास तक पहुँचानें को कोशिशं करें । इसमे 


भ्् 
पक 


मुंक छो खुशों होगी। ऐसे में पुन क्ैबिक संकेत प्रापकर सद्दी 
बालें & । पुनः ओऔपके संरसच्त प्रस्तुत करने में 'मुंमकों 


। फल 727२7 छ८ बा १३५४ ५ ॥# 


त्‌ गी ) न्‍॥ 
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( १ 9) 
भआाकथन 


में कोई विद्वान नहीं हूँ। में कोई ज्ञानी नहीं हूँ । लिखने 
कं। प्रेरछा भी अपनी नहीं है । 9. 


लिखने की प्रेरणा श्रीयुक्त मुरारी पाठक, रीडर, भूगोल 


विभाग, मगघ विश्वर्विद्याज्ञय, बोध गया से सिलो हे और 


ज्ञान कुतश्तरी का हे । 


इस कारण जो कुछ भी मैंने शिखा है गलत या सद्दी, 
उसके वही मालकिन जिम्मेबार है । रुद्दी द्ोने का भी में 
दवा नहीं करता हूँ। हाँ, इतना विश्वास :दल्लाग हूँ कि 
अ!पके सग्रा्ञों को सद्दी उत्तर के लिए प्रेरक के पास, में 
अवश्य प्रस्तुत करु गा । 


किन्तु में संसारियों से, घासिक विद्व नों से यह अवश्य 
जानना चाहता हूं कि क्या" 7“ ४ *“ ४“ । 


उत्तर।धिकारी, पुत्र एवं पुत्री के साथ, साता-पिता का 
प्यार भरा सम्बन्ध भाई के स.थ भाई का, बहन के साथ 
बहन का या भाई के साथ बहन का, सौहाद ;रणं सम्बन्ध, 
पति का पत्नि के साथ, पत्नि का पति के सःथ, का प्रेम भरा 
सम्बन्ध धरती पर जीवित अवस्था तक ही खोमित रहना 
चाहिए? और क्या 7 ** ८ घरत) से स्वगे तक या ईश्वर 
तक प्रधारित (८८८८००९८०) बरद्दी किया चाहिए ? झगर 


. नहीं, तो संसार को इसका कारण बतल्ााइए | कुछ धसोव- 


( २) 


लम्बी कद्दते हैं कि परने के बाद ३ नहीं होता दै । तो ऐपे 
में धर्म का नाम जिन्दगी में रटने से कया सतल़ब है " 


कुछ धर्मावलम्बौ यदद बतक्ाते हैं कि उसके धर्म के 
लोग मरने के बाद स्वगे पहुँचते हैं, बिल्कुल ठीक है | इपका 
मतकृब तो यह हुआ कि घरती पर अस्तित्व ( +200]9ए 
०५१७५८7०८९ ) खतम द्ोने के बाद, स्वर्गीय अष्तित्व (९9 - 
४८॥५ए ८१४७८८7०९) का आरम्भ होता है | याने अ स्तत्व 
कभी खतम द्वोता ही नहीं है। तो क्या" उस भप्ग्रगाभी 
स्वगेबाखो के साथ उसी के परिवार के या डसी के कुल के 
उत्तराधिकारी घरती वासियों को, सम्पक बनाये रख्बना 
उचित नहीं दे ! 


घ॒ममं के पंडिल, धम्म के ठीकेदार, सनमौजी धामिऋ 
कानून बनाकर, कुक के अग्रगासी स्वगवासिथयों के साथ 


खम्पक बनाये रखने से, रसी के कुक्ष के धरती वासियों को 
क्यों बचित रखना चाहते हें 


अगर कोई बंचित रखने का कारण सममा दें, तो 
सारा के सारा यद्द मेरा सत गक़त दे और नहीं तो छुल 


घर्मोचरण के सिवाय अन्य घर्मोचरण को लोगों को कोई 
अवश्यकता नहीं है । 


मुरारो का त्रिग्य 
एक कुल योगी 


की 


बातो 


( ३ ) 
दरि ओम 
अबश्य दिव्य माँ 
ओर 
दृश्य प्राकृत माँ 


कोसल चरणों भें अपित 


०) 
नार, पूछा के पात्र है। पात्र व्याभिचारी के पात्र नहों है। 


कुलीन नारी के साथ लो कोई भी दुब्यबद्दार करता है 
वह निश्चय दो कुल्के श्वरी से इचित द्रुड पाता है । 


कट्टता हूँ सुनो है लोगों, 


पढ़कर हृदमांगस कर लो, 


साँ से निकल्ली यह परक्ति | 
अपनी पत्नि को छोड़कर, 


माँ तुल्य हे दरेक बुबती | 


ब्राम्ो”? 


( ४ ) 
गरु बन्द ना 
नमस्कार करो जी; धन्बवाद कद्दो जी, उस गुरु क । 

जो शिक्षा देते चेलों को, और कभी तो अन्य गुरुओं को ॥१। 
बआदिवासो हैं तन के काज़े, मगर हैं मन क शजले! 
राँबो कॉलेज के विभाग भूगोल के थे प्राध्यापक। 
प्यारा सा शुभ नाम है उठ्का श्री मुरारी पाठक |॥२॥ 
छोटानागपुर के षद्टाड़ियों मेँ वे बढ़ाते थे भूगोल ' 
यह राजा डेरा, यहद्द हुँडर यह हे, दशसम कॉल ॥३॥ 


बड़ी उबढ़-खाबढ़ हे जी झछोटानागपुर को मृभमि! 
परन्तु बड़ी श्रमतल है आदिवासी दिल्लों को जमीं।।४।॥ 


ऐसे गुरु लिखने तराई संम दिलों को पहच ना | 
दिल से ओर दिमाग से आदिबासियों को पहचाना ॥५॥ 


नमस्कार करो ज्ञी, धनन्‍्बवाद कहो जी, उस गुरु को | 
जोशिज्ञा देते चेत्तों को, और कभी तो अन्य गुरु को ॥३॥ 


“आदिबःसी हैं तन के काल्ने, मगर हैं मन के बजाले' 


नोट :- दिलों को ज्ञसीं 607०९ ० (6 ॥९8+ 


( ४ ) 


आदि शक्ति का आदि माग दशक 
सभी धर्मा का लाधघ।र 
सनातन घसे 
(76779  रि९८207॥ 
कुल्न धसमं हो दे ! 

पर संखार मे सनातन है कया  * *” 

स॒ष्टि के तोन नियम, (१) उर्त्पत्ति या जन्म 
(900०2797/02) (२) स्थिति या जिंदगी (८5509706) 
(३) लय या मरण (07550]000०7); सनातन दै। ये 
जियम सभी ज्ञीबों पर छक खप्तान ज्ञागु दोते हैं । आदमी 
शरीर को प्राप्त करने के कारण, स॒ष्टि (८८९०(३०॥) के 
उन तोन नियसों को संच'लन करने बाले का ज्ञान अभी 
हासिल कीजि३ । क्‍यों कि उपन्षिद के ऋ:घ 5८67) 
याने संचाजल्षक को देख सकने वाल्नि, के मुताविक :-- 

“पुनः जा नः पुनः क्षु त्र, पुनः वित्त' पुनः गम 
पुन: शुभ अगुभं काय', न शरीर पुनः पुनः? 

बिना ज्ञान के, अनपढ़ था बिद्यान, घनी या ग.ष, 
राजा या प्रजा, इस छोीवन कम्त को, सुष्टि के तोन सनातन 
नियमों के द्वारा संच'लन करने वाले, महाशरक्ति 90७97676 
ए०७८7, के कौन कितमा निकट हैं , जाना नहों जा सकता 


( ६ 9) 


हे। इस टबंध के ज्ञान द्वारा अपने को अपने कुज्ञ ओ 
सममने मे, और अपने को एवं अपने कुल को, उनसे हो 
सम्बद्ध करने मे आपको आस।नी होगी । 


. जोट:-झ्ञान से मतलब विवेक ज्ञान । े 


हे लीक कप 


अपनी प्रथ्वी के बारे में., 
अपनै ही वारे में | 


झाँखों के सामने वृहत आकार के ग्रहों, सूय, 


चन्द्रमा, प्रश्बी, शुक, बृहस्पति इत्यादि और बहुत दूर के 
अनगिनत तारेगण इस्र सौय सण्डल के परिबार है | 
अगर कोई ऐसा जद्दाज होता, जो तारों के बादलों 
के उस पार जा सकत!, तो शायद्‌ एक और सौय मण्डल 
देखा जा सकता है | इस वबरहृ के इस वृहत्‌ ब्रह्माण्ड 


एछ&5(४757ए९ 0७7५786) में, कितने ओर सौय -मण्ठल् है, 
क॒ट्टा नही जा सकता है । 


इतने बिश ल ब्रह्माण्ड मे पृथ्वी एक गेंद भात्र से 
अधिह नहीं मालुम पड़ती है । और दमारी गेद मात्र 
पृथ्वी के उपर एक आदमी, एक धल् के कण मात्र के 
बरिसाण मे भी दे या नहीं? खूद द्वी अन्दाज्ञ कर 


ज्ञीज़ए । फिर भी इस छोटे से कण स्वरुप आदसमौ का 


( ७ ) 


ए्सण्ड इतना अधि है, छि वेचारा अपने अस्तित्व 
(०४७:८०८८) फो समझते तरू को तैयार नहदो दोता दे । 
घमरण्ड के दायरे से निन्न धर्म के दायरे से, 
ज!त-क्रोम के दायरे से. बाहर अशकर इस विशाज्ञ ब्रह्माण्ड 
की, ओर उ+के सचाज्नन करनेवाले को, सममने «ी 
कोशिश कोजिए, जिस विशाल्ञ ब्रद्माण्क मे, आपको प्रथ्षी 
एक गेंद मांत्र है और जिस पर आप एक अरा साज्र हे । 
मानिए या नहीं मानिण, आश्चय कौ बात तो 
ंही है कि. अर मात्र होकर भी आप एक क्षुद्र ब्रह्माण्ड 
जि 4ापालट एपांर्टशइ८ हैं। आपके शरीर में 
व६द त्रह्माएड को समी चीजें, विद्यमान हे । जो चौज़ 
आपके इस शरीर मे नहीं हे, वह चौोज़ बाहर वृहदत 
नहा ण्ड मे भी नहीं है । बद् सही है । एसा उप निषदध 
के ऋषि भी इन शब्दों मे' बतत्नाते हैँ। 
यन इद्दास्ति तदू अन्यत्र, घन नेहास्ति न तद्क्वच्चग्ति?? 


यहां तक कि बृद्दत्‌ ब्रह्माण्ड के देबता भी, आ।पके 
इस कण स्त्ररुप शरीर मे मौजूद हैँ । शरीर दी देबता 
का मदिर है । यहद्द सद्दी दे । ऐसा उपनिषद के ऋ"” 
फिर इन शब्दों मे बतलाते हैं । 

' देदो, देबालयो देवी, जीबो देबः सदा त्रिब:” 
/ कुल रौब तत्न ) 

ईश्वर को बाने के लिए आसमान की ओर ताकने 

हे आवश्यकता नं हैं । 


( ८ ) 


झतः अत्यंत पबित्रता का जौवन खापन करते हुए, 
अपने मन एव वुद्धि को क्षाद्र जह्याण्ड को ओर भुकाईये 
कर तब बृद्धत्‌ त्रद्वांड को आर बढ़ाईये ] 
क्यों कि :- शरीर के नष्ट होते कं सथ मन ओर भो 
नष्ट होती है | 
फिर तो मौका नहीं है । 





मिहिर सश्सल *** “ १५त्र का सवाल 
श्रीगति मुक्ति “” ““* माँ की समस्या 
रामो -. “ “” पिता का शवाव 


फरवरी १६६१ के एक शास, गोधुूली को वेल्ला में 

एक घिरान मंदान से होकर, जीप से लौटते हुए पांच वर्षोय 
पुत्र ने अपनी माँ से शाँत बातावरण में, अचानक यह 
सब'ल पुछा। 
“माँ, हमक्षोगों को किखने बनाया है ?? 
माँ का सोधा सा सरल सा जबाब था ! 
पुत्र, इम्नलोगों को भगवान ने बनाया है। 

न्दाज़ तो यही हुआ कि पुन्न को साँ के इस बवाव से 
सतोष नहों हुआ। इसलिए उसने माँ से तुरत दूसरा 
सवाल षूृछा | 


“अच्छा साँ, हसलोगों को भगवान ने बनाया है तो भगव.न 
को किसने बनाया (” 


( & ) 


माँ को ऋठिन समस्या !! उसने आकबबी सें प्रत्रको डॉटने 
जसे स्वर मे' कद्दी--“में ऐसे बेस सवाल का जवाब नही दे 
स्रकत्ती हू !” 


पिता ४-पुत्र को डाटने को स्थिति को सँभालते हुए तुरत 
डसको माँ को समकाया। “डॉटो सत ! पुत्र का सवाश्ष 
बहुत उत्तप्त हे  । 

'अन्धकार बढ़ते द्वी ज्ञा रहा था | सड़क साफ नहीं 
मालुस होने लगी थी। जीप की बत्ती की रोशनो कर 
दी गईं थो । डसी रोशनी में सामने कुछ दूर पर एक 
सियार की आँख लातज्न चसकने लगी थी । 

पुत्र एव पत्नी तारा के सन को बहलाने केलिए साँ 
ने इशारा करते हुए कद्दा । 


“देखो, देखो, यह सामने खियार हे” 
देखने को इच्छा स भावुक पुत्र एबं पुत्री ने एक पघताथ 
दी शोर किया | कहाँ हे माँ? कद्ाँ हे माँ? माँ वह देखो, 
उसकी आंखें जलत्ञ रही हैं । 
चमकती आंखों को देखकर पुत्र ने शीघ्र हो माँसे 
फिर सवाक्ष पूछ दिया। “अच्छा माँ,-सियार को आँखें 


जलती हैं तो उश्चको बेटरी कहद्दाँ हे !”' 


सा फर बिगड़ी। क्रुद्ध स्वर से बोल्ली कि में ऐसे-बैसे 
सत्र,ल का जबाब नहों दे सकतो हूँ। 


पिचा- माँ की समस्याओं क। ख्यात्ञ करते हुए थोड़ा 


( १० ) 


मुस्कुराया और किर साँ को, पुत्र के डॉ? ने से शोककुर 
सममकाया कि-“पुत्र का सवाल बहुत उत्तस हू .? 


उन दो सवाक्नों का जबात ढूँ ढना, पिता के लिए भो 
एक कठिन खमस्या बनो हुई थी । 
उपरोक्त सवाल पूछे जाने के दूछरे दिन श्री मुरज्षो 
मनोहर श्रीवास्तव सवेशी चिकित्सक, अयनगर, जिला 
हजारोबाग के समझ उन दो सबाल्ों को पेश श्या गय। । 
उन्होंने जबाब देने के बदले पुत्र को अच्छी तरह पढद़ान 
लिखाने को ही सल्लाह दी | 
फिर मिहिर सरसक्ष के नाना श्री सतीश कुमार कोड़ा 
के पास वे दो खवात्ञ पेश किये गये । वे तो खाल सुनकर 
चुपद्द! रह गए। कुछ ओर ज्ञोगों के सामने जेस कि 
जनियों के सामने उन दो सबालो को रखा गया था। परन्तु 
जबाब नहीं | वे मात्र इतना सा द्वी कद्द गये क इन सवालों 
का अन्त नहीं है । 
अआाज रै८-६ ७२ तक हासिल शारत्रों क्‌ ज्ञान ध्योर खुद्‌ 
के बितन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ओर (दंद॒व्य समाँके हू। 
ख्ंकतो के आधार पर पृत्र के सबाल और उसके भाँ को 
समस्या को गुरु मी प्रेरणा पाकर दल करन का मेने प्रयास 
किया है । 
इन पन्‍नों में अकित बिचारों की त्रुटयाँ जान सकू पो 
बहुत अच्छा द्ोवा । 


एक बुछ योगी 
रामो 


( ११ ) 
सनन्‍तदय 


मैं यद नहीं कहना चाइता ५ कि अमुक घम पुरान दे 
य। अमुक धर्म नया हे। में यद् भी नहों कदना चाइता हैँ 
कि अ्रमुक धर्स अच्छा हे या अमुऋू घर अच्छा नयोंहे। 


जिन्दगी का द्वी नहीं, बरन जीवन का सवाल वे | हर 
किसी को अपनो सानसिऋ कहता के अ'्थार पर, अच्छा 
बुरा का पहचान खुद ही कर लेना चाहदिए। किन्तु. में यह 
अवश्य कदना चाहता हूँ छि कोन से ऐलशेे मात! पिता हैं. जो 
यह चाहते हैं कि जिन्दगी में उनझूा पुत्र उनको सेवा अंदीं 
करे ? और फिर मरने के बाद के स्वर्गीय जीबन में पुत्र 
उनकी पूजा ब्रद्दो करे। अगर कोई कद्दते भी दे तो शायद्‌ 
य३ उनके अन्तः:ऋरणखु का असल्ली उद्गार नहीं हे ! 


परिवार के कत्तों को हेसियव से दर सी को जोबन 
को यददी बढ़ी इच्छा कि सरने तक तो क्या- सरने के बाद 
भो विधवा पत्नि एवं मासूम पुत्र पुत्रियाँ, मेरी आत्मा को 
पूजा करे और अपने ज्ञीबन भर करती रहे, बराबर दी मन 
में समायो हे ओर सन मैं समाती रदेगी। 


“श्यो?! 


( १२ ) 





( १३ ) 
संच्िप्त चेतावन) अ।दि परम्परा को कायस रखके गरीबी अच्दी दै्‌ | 
ज / दि रा के बाहर रहके अमीरी नहीं अच्छी हैं. ।॥ 
आदि परम्परा को कायम रस के गरीबी अच्छी हे । । भाई पर है ं #9$॥ ) 
आदि परम्परा के बाहर रहक असमोरी नहीं अच्छी है, ।१॥ ऋकाकिया ( !9$ 
ं स्कूलों की शिक्षा क्रि।र मृत्युञ्र॒य है । भगबत्‌ भक्ति एक नशा है। ब्यक्ति पर यह नशा 
अंक शि कह | समान रुप से सबार नहीं द्वोठी दे । किसी को स॑-घे ईश्वरीय 
सष्ट में प्रकृति की खुली शिक्षा खदा अम्ृत्ख़पह॥९॥ रे हे 
व > छपी कोगज के पन्‍नों में . - शक्ति के प्रभाब से यद्द नशा सवार द्वो जाती ह्टे आर किसी 
कुड लोग कद्दते विद्या की क्‍ ० दि ह ..... यर सत्सग करते हुए बहुत प्रयाख याने साघना के बाद यहदद 
पर मुनि कद्दते त्रिद्या है छपी प्रकृति के पन्‍नों सं॥३॥ न२। सबार द्वोती दे । साधक को जिस किसी नशोले द्रव्य क 
निपढ़ कह तू दूतरा पते प्रकृति के पडितों को। द्वा। अपने मन में भगवत्‌ भक्ति का नशा सबार हो, उसका 
प्यारे कह पुकारते हैं प्रकृति के साक्षिक उतको॥।॥॥ सेन में बिरोघ नह दे । 
आँख रहते अंधे कद ठगाते रहते हैं. उनडो। आल िल2 शरंल्ट चैच्टी ई 
काली अज्लर मेंस वराबर से चिढ़ाते हैं डनको॥५॥ | सदपान--सोस रस, बरूनी (0९02७८०४) पेष्ठी ३५ । 
किताबी ज्ञान के वे दृम्मी; प्रकृति ज्ञान के अधे हे । क्‍ भक्तिभाव , रोशनों हैं 
भोले अति के ज्ञानी उस किताबी ज्ञान के अधे हें ॥९॥ सन बत्तीद । 
पहचानिये जरा जीबन के आधारभूत मूल्यों को | दीपक चर शरोर दे । 
निभाये समन्वित जोबन के मूल्यबान बसूलों को ॥७॥ ! | 
द की सन रूपी बत्ती को भ क्तरुपी रोशनी से प्रज्वज्षित करू 
खुद जिए वो जीने दू चर अचर जीव जन्तुओं को। ' मे 


क॑ लिए दीपक में ज्ञो भी उपयोगी तेल (आच र) भरे घसम 
बिरोघ नहीं द्वे । दीपक को सुरक्षित रख बिन बचो को 
आधार नहीं दे। दोपक रुपी अपने शरीर को कायम +खन 


मदहाशक्ति प्रभावित करती, एक खसान जीवों को ॥५॥ 
अपन को बड़ा समझ तोहिनी करते गरोबों को | 


मिथ्या है तेरी समझ, सापद ड. कटे ज्ञो दोलत को ॥॥६।। ॥ द के लिए याने शरोर को जज र होने से बचाने के लिए जो 

करोड़ सिक्कों के करोड़ पाप मुनिगण बताते हैं। नहीं है। हो, उसका अपेस[ के बाद उपयोग उस पिरोज 

पाते करोढ़ मृत्यु लोक सें जो. प।पी हो नकं ॥१०॥ 

सबक थ . पापी द्वो नक जाते हैं नोट :-- (आचार आठ हैं - कुलाचार; ब्रद्माचार; वेःणवा- 
छूट गया, छूटा सुन्द्र खरा काया। चार, भेष। चार; वेदाचार इत्यादि । पर सबसे उत्तम कुल्ला- 

अफध्ोस करोड़ों बाल्नो, करोड़ कभी नहीं काम आया ४१ चार दह्टी हे ) 


(* आदार -> शाकाहारो या मसांसददारो ) 


(१४ ) 
धम 


यह संसार निराला दे, य& कलम शत दे ! 
यह्षाँ धर्मों का मेला है, अआदुर्सियों का ममेल। है ॥ ५ 

और इस मेला मे छोटे बड़े जासिक गुरु का 

बाज्ञार गम है ! चज्ञवित्र के ये शान 
“ये दुनियां के मेल दर रोज लगेंगे 
मगर अफसोस हम आप न होंगे?! है 
कितना उपयुक्त हू! 

इसी क्षशिक जिंदगो की पृष्ठभूमि में चलिए अ |ज 
हम उन शब्दों की परिभाषा छानने कौ कोशिश करें, 
जिनको जाने बिना; सष्टि को सममनना आर बम को 
सममना कठिन होता है. | है ५ 

पौराणिक ऋषि मुनियों न कुछ ऐसे शब्दों का 
अविष्का किया जो सचमूच ही ज्लाजवाब हें. | 

सं+र - सम + बराबर सार निचोडू । वह 
जिसक' निचोड़, जिसका अंतिम नतिजा बराबरहो । 
एक साभान ६। | अगर हस ने शुन्य स आरभ किया दो 
उसका अ्रत भी शुन्य ही दो ! 

कितन। बड़ा आध्यात्म है, इस शब्द के पीछे कि 
हमन ज्ब शुन्य सं आरभ किया तो उसका अत भी शुन्य 
ही द्वो। उधोकोसंधार (सम-+सार) कहते हैं । बेसे 
ससार मे *हेते हुए यद्दीं पर हम क्‍या हू ? दम क्या 
नहीं हैं ? को बात, एक मुस्व मे' समम मे आ जाती है. | 


( १४ ) 


तो बे वी हा लत मे' जाखि ॥* अप ओर नासकृत धर्मा का 
अआडम्बर हे किस काम का ? 

दुनियाँ:- यद्ाँ सिफ दोदही हैं । शुन्स सद्दी 
अ रभ ७८ोनेषालो शुन्य €ी अंत द्ोने बाक्षी, जेसी इसे 
संधार मे सिर्फ दो दृ। हैँ । एक परसात्मा और दूसरा 
अत्मा है । कालान्तर ग्ं आत्म!, परसःत्सा में दी 
श!मिल्ष द्ोता हैं, और परमास्मा से द्वी आत्मा का भो 


. सृजन द्वांता दे । तो उन दो खरह को स्थितियों मे घर का 


माने क्या हैं ? घसमं को परिभाषा क्‍या दै)?) दोद्दी 
होने के करण, आत्मा-परमात्मा के द्वी अंश हैं । परमात्मा 
से हो वे संत हैं । ऐसी द्वालत से मेरे ख्य/ल से एक 
आत्मा को अन्य अत्माओं का आदर करना वर्म हे | 
ओर एक आत्मा के द्वरा आत्मझों की पूजा करते हुए 
परमात्मा को पूजा करना द्वी घसं हे । अपने अ त्मा के जैसा 
हूं। सभी मे आत्मा को देख पाना घन हे ! 

कु 'घर्म शब्द का स॒जन सस्कृत के 'घृ? घातु से हुआ 
हैं जिसका माने होता है -घार ण करना ।  घारयपि याने 
धारण करता हूँ । क्‍या धारण करता हूँ ? यहाँ संश्वार 
में, यहाँ दुनियाँ सें घ!रण करने ल'यक चीज क्‍या ह्टे 
ओर फिर किससे किसका धारण 


होत। हे ” धोचने 


 सममने से संक्षिप्त में इन सवालों का जबाब यद्दी ट्वोता 
दौ. कि जीव यान चित (5777६ ) का प्राकृतिक शरीर के 
द्वारा घायण होता है । शरीर जीब को घारण करत ह। 
. ओर जीव शरीर भू प्रदेश पा$र शरर का विकास क्रता 


( १६ ) 

है, निर्माण भरता है । जोीब सत्य (7०४|) है. शाश्त्रत 
(८६८१79) हे झोरअटश्य सूक्ष्म (50०0(06) हू । 

शरीर असत्य हे, अस्थायो है ओर २थूल 27053) 
है। तो असत्य शव अस्थायी ओर स्थून्न के द्वारा सत्य, 
शःय्बत ०यं सृक्ष्स का ही धारण होताह |! तो निष्कर्ष 
यही हं त! है. कि स्थूल के द्वारा सूक्ष्म का सही धारण करना 
ही घमंहे । 

पंचतत्वों का यद्द शरीर पूण हैं । समी अवयकबों 
के साथ वूर्ण हैं । लेकिन यद्द पूर्ण शरीर तभी चलायमान 
है, जब तक इसमें छटा तत्व जीव विद्यमान हैं जिस 
वक्त जोव केतल एक तत्व जीव, हट ज त। है ढुसी बक्‍त 
बाकी पंच तत्वों का विकीरण (05770687900०07) धोने 
रूगता है । उसका लय (97582[070०7) हो जाता है । 


अतः शरीर के द्वारा जीव का घारण होताहें। 
आर जीव तभी तक शरीर का साथ देता है जब तक शरीर 
के द्वारा जोव का सही घारण द्ोता है । सद्दी घारण करना 
हो घम हें । किस लिए घाटण करता हू १. 

घारण करने की अपनी जबाव देद्दी को उचित 
रीति से निभान के लिए ही घारण करता हूँ । अतः जीव 
धान की जवावदेद्दी को सही निभाना ही धर्म हू ' इस 
वात को शादमी रुप शरर ही समरमे सकते हैं । पश्च, 
पछ़ी, पेढ़ पौधे शरीर ढुप नक्की समक सकते हैं । ओर 
जो आदमी रूप शरीर पाकर इस बात को नद्दीं सममसकते 





ज+ +«5- के जआओकता 2.है करततकत 
स कमाया 3 -+कार-पणआर आकर पा भ५छक रत: ,तककत+ ताकत तछ<० ५ «न 
400द्राररूद्रारारकातारर"मा :म्दारकत>-जा#गा#उपप ह 
क्र 


( ९१3 ) 


हैं बह पशु ही है । पशु केह्तर में है है । केबल शरीर 
का रूप मात्र है|. अदमी काहे | 

अ दसी रूप शगीर केवल ए मात्र काल शा से इस 
जात को सबम झहकते है और बह हे-- विवेक | यह 
बिवेरू पशु पत्री रूप शरोरों मर गौँंग होता है ! जिकरित 
नद्वी द्वोता हू | अगर आदमी सें भी ब्िवेक जिकसित नही 
हैँ तो बह पशु पच्ची समान ही हे । वह मात्र खता हैं, 
पीता है. सोता है, व्यगमिच'र करता है जिले पशु -पत्तो भी 
करते हैं! अतः बद्द मत्र आदमी हैं। किन्तु, जिस 
आदमी में विवे$ ज्ञान जाय॒त हैं, वबद अआादमो नहीं हे। 
आदमी से उच्च स्तर मे वह भनुष्य .हें! बिदेक किसी 
में जा जागृत द्वोवा हैं । किसी में नही जाग्र॒त द्वाता हैं। 
यह कंत्रल् अ दमी क इन्द्रियों क द्वारा शुभ-अशभ कर्मों 
क कण दी हूँ । ओर जिस शभ-अशभ कर्मो पर 
स॒ष्टि कझर्तोी ०८०८०) ईश्वर को कुपा ४79८८ निममर 
क ती है | जो इस बात को अनुभत्र करते है! कि के 
धघारखु कृद ते हँ | वहो बिद्देकी ड्ढे | षह्दी सनुष्य हे ] 
मनुष्य का अथ ज्ञान ले तो बात ₹ू-ध्ट हो जश्गो । एक 
शब्द मनुष्य दो शब्दों कु सबि सं बना है । 

सनुष्य मन (7770 + हुश्य याने चेतस्य 
(८07८0 प& हे | वह जिसका सन चतन्‍्य हू, बद्दी 
मनुष्य हें। मन किख बात का चेतन्य हे ? केबछू इसी 
बात क! चेतन्य है कि बह धारण करता हैं। जोब का 
शरोर धारण करता हैं । शरो' में स्थित मन 
के द्वारा एसी चतन्यता, विकसित बिवेक के 


( ११८ 92) 
आदमी झपने विवेक को जीव को 


कारण ही होता है | ॥ 
| ये ! 

सही धारण क ढ्वू.रा, सत्सं" क द्वारा शक लत करता हे ! 
जाता ह । ओर मनुष्य 


बिऊसित विवेक द्वारा ममुष्य द्दो ह् 
हो कर उनका आत्मा देवता हो जाताहे । परम देश्न हो 


जाता है। और जो चेतन्य नहीं हैं; यद्द सात्र झम हे । 
पदल यह कहा जा चुका है कि शरोर एक कदर अल ह१ 
क्षद्र अह्यास्ड को विकसित बिवेक द्वारा जो आओ लता ह . 
उसोका हो मन चैतन्य है । तो चेतन्यके सामन-क्याक्या है? 
चैतन्य के सामन बृद्दद्‌ ब्रह्माण्ड है | बुहृद्‌ त्रह्माण्ड का 
ही घनोभमव (०070675८0॥| रूप चलायसान (77980४47९2) 
शरीग है । जिसे क्षद्व ब्रह्माण्ड कहते हैं। क्‍यों किजा 
कुछ इस शरीर मे है; वद्दी सभी कुछ बाहर मे भ॑' हूं । 
झर जो कुछ इस शरीर +में नहीं हे वह बाहर मे भी 
नहो हू | ता वृदद्‌ त्रह्मण्डक वाद हैं| क्ष॒द्र त्रह्म:एढ हू ! बृहद्‌ 
व्रद्मांडक द्वारा दी क्ष॒ुद्र त्रह्मए्डका सृजन हुआ है ओर बृहद्‌ 
ब्रह्माण्ड की ऊपा से ही क्ष॒द्र त्रह्माण्ड का निसोण हुआ है । 
इसके आ।गे और फिर एक नर क्ष द्र त्रह्मण्ड के साथ दुसरे 
नारे क्षद्र श्रह्मारएड मिल्लकर बृह॒द्‌ ब्रह्म।एडकी . क्रपास ही पुत्र 
ज्ञद्व त्रह्मण्डों का निमोण द्वोता हैं | “होते रद्ता हे 
होता आया है । यही सुज्ञन (८:८४४४००) की किथा है । 
पुनः स॒जन (7207047ए८४४07) का सिल्लसला हैं. । 
इस तरह हम देखते है कि संसार मे, दुनिया मे 
दो दी हैं । एक बृहददू ब्रह्माण्ड है और उनकी दी कृप। से 
इनको ६ भ।क्त से निर्मित, दूसरा क्षुद्र ब्रह्माण्ड है। 


( £१६ ) 
हद त्रह्माणड स॑ पर सात्सा टू । और झद्रप्नहझारड मे 
उन्ही का अश आत्मा हैं | एक शरीर रद्ितहे । 
अभसीसित हे । उन्दी का अश दूसरा शरीर मे सीमित 
हू । इसी दूनिया ।दोद्धी) का ससार (सम--सख्तर र) 
म॑ मलुध्य (चेंवन्य ।चत्त बाला) विशुद्धता में घ-रख 
करता हूँ 
एसी दो घारण करन की क्रिया को घम कद्ते है 
अद्याएड को घारण करते हैँ । को इस तथ्य को हृद्य 
मे अनुभव कर सकता ह; बही घम् को समम सकता हे । 
ओर बद्दी धार्मिक आचरण भी कर सकता हैं । अन्यथा 
मुह में घ्म शब्द का नास रटना मात्र है । 
किसी ने सुबा दिया ।छ सान लिया। अपने ये 
अनुभव किए बिना भान ल्या ता एंसे में घम केवल अधघा 
घुध मानता [077006/209] मात्र हो ज्ञाता हे । 
आपझरो सहसूस होता दो या जहीं होता हो पर 
यह बात विलकुल सद्दो है ! फि आपके हृदय में रोज़ 
धस की लड़ाई होठी रहतो है .. इस कास को कर या 
नह कर । करने से अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा 
पड़ोपी क घर का सामान चोरी करें या नही करें । 
इस। तरह को लड़ाई आपके हृदय में आपके सन में 
दाती रहती है । 
इ६ लड़ाई सें अच्छाई को जब जोत होतो हे; बह्दी 


धर को जोत है । बही घ्म है । वेखा बिजयी मनुष्य 
है। असक्ी में घासिक हैं । 


( २१५० ) ( २१ ) 


इन तत्वों के सदर्भ में जन आपन वीज रुप धस ७ डान्छे या बुरे की लड़ाई, खूदू श्राप हो को करनी हे । 
की परि+ाबा को सम सका तो धर शब्द के असलां . ४९ इसमे किखी अन्य के भद॒द की आंवश्यक्रता नहीं ह और 

बिकारहीन: चमक से निश्यय ६ आष पूएणतय शभ्रकाशमान लें नामकझत घामिक नियमों की दो जरुरत हैं । क्‍ 
हो जा<'गे, और तब वैसे प्रंकाशमान विवेक स , धरम भव्य अच्छा |नसाय के आधार पर आप चतम्य को 
के आगे जूटने व ज्ञे पर्या वाली शब्द आपको अजश्य फोका 6 श्रोप्त कर सकते हूं , और चतनन्‍्य को प्राप्व करन पर 
और छिरूका मात्र मालुम पड़ोेंगे। धम रुपी या धम्म 00 हो व्रद्याण्डों सद्दित बृद्दद्‌ व्द्माण्ड को ,समम खकत हैं । 
सूरज को मनुष्यों के दिलों में बिकार रद्धित चमकन 5 ज्ञान सफते हैं । ओर समम कर उसका याने जञ्ञोत्र का सद्दो 
दीजिए । थर्म पत्रित्र धर्म शब्द के आगे कोई शब्द क॑ ॥ धारण भी कर सक्त हें । अब यह बात साफ हो जान 
जूटने स €वीो बिकार झोता है । 2: "चाहिए कि बृदहदत जझ।[एटड + क्ष द्र व्ह्मार्ड को ज़न्न दया । 
इंस तरह बृहत्‌ ज्ह्माएड पिता और क्ष॒ द्र त्रह्माण्ड पत्र हुए । 
' फरंस जित क्ष द्र त्रह्माण्ड क द्वारा बृहत्‌ अह्माण्ड को हो 
... कृपा स; एक ओर क्षुद्र त्रह्म/।ए्ड का जन्म हुआ और अब 
याद दूसरा क्ष.द्र जहा रढ, उस बृदह्त्‌ जल्माए का पौत्र हुआ । 
. ओर यद& कुल का खिलासला बृहत प्रह्माग्ड को कुल्ल का 
. सिज्ञांसला चलता दो रदा हे और और अभी तक भो 
चलता हो रहा हैं अर अनगितत भविष्य तक चलता ही 

रहेगा | 
. यह त्रह्माण्डों का [सलखिला (एपाए८7७७| 070८४) 
' सनातन है | ओर स 'ड्वत (८7८०४८८०१ ) क द्वारा स जन 
द )(७४७७८४७४ का निय्रम, बृद॒त्‌ व्रह्माएड को कृप। से सन तन 
स॒ ज्षिप्त में मरे  दिमांग में पे 20 

एंवं ध्यान के हक 83६ के जे] ड्सो (२२ व्याँ। 0] यह पद्दले कद्दा जा चुका हे कि बृहद्‌ व्रह्मा ण्ड सें 
त्माह ओर ज्षद्र ब्रह्माण्ड स आत्मा है । तब इस 


अ।पक सामने रख दिया। उसे आप अपन बढ़े 
; तरह भो सममा ता हे. 
दिभ्रागें की बड़ी करूोटी में परखे कर संसार के ण का या अल ओर ऐसा खसभना 
आसान भी हे 


जिश्षासूओों को छुनावें । आपके हृदय में धर्म की क्ड़ाई, 


( *२ 9) 
इस कारसा 
परमास्मा का 


परमात्मा ने आत्मा को बनाया । 
र आत्मा पत्र हुए । 


त्मा. पिता ओ « 
की 8 दूसरे स,जित नारी अ त्म! 


दीप 
प जित नर अ'त्मान 
कृपा से एरू स्‌, ः 5 
ल्‍ः त् सजन किया | 
को साथ मिलुर फिर अन्य आत्माओं स. 


ये आत्माए परसात्मा क पौत्र हुए ।यदू सिलसिला चलता 
आया हे और अनगिनत भविष्य तक चलता दी रहं.।। 
आर इसका नियम सनातन दे | 

बृदद्‌ त्रह्मःण्ड में परमात्मा परम पका पर पे 
आगे है। उनसे उत्पन्न क्षद्र ब्रह्माण्ड मर अर्मा दूर के 
दादा परदादाओं को आत्मा है औ९ फिर उनसे पुनः ठत्यन्न 
क्ृद्र जद्याण्डों में निकटवम भूतकाल , 7४८८:९७६ 9280 ॥ 


सर आपके पता का आत्मा है. ओर फिर आपके पिवा क 


पिता का अत्मा है और फिर आपके पता के द्वागा पुनः 
उत्पन्न ( रि००7०१५८८० ) क्षुद्र अज्याण्ड मं; आत्मास 
आपके पुत्र आंद हें । क्‍ 
सभा ब्ढ्द्‌ ब्रह्म /एड परमात्मा क' कृपा से ज्षद्र ब्रह्म णडों 
आत्माओं का |।सलसिला क्ष॒द्र त्रद्माएड या आन्मा के द्वारा 
ही द्ोताह और च.लू हे । 
झत: परमात्मा के द्वारा आत्मा का सजन और आत्मा 
के द्वारा आत्मा कः सृजन; परमात्मा को कृपा से चला अ। 
रहा है । यह सिल|सला सनातन हे। इस प्रकार अ.प 
पायेंगे कि क्षद्र ब्रह्मस्डों और उससे निद्चित अःत्माओं के 
इृहृदू्‌ तल्माएड तक परम त्मा बक के कुज्ष बंश ((५०८7००0029₹) 
हैं और कुल के नवीनतम आप एक सदस्य हैं। उस कुल के 


मेश्बर सबसे 


। 
। 


; 


| 
प्र 








( २३ 9) 

अर घारी सदस्य हैं| उस कुल के प्रति आपका दायित्व हे । 
उस कुल के आप ऋणी हे, उसे आप धारय्य करते हैं; यद्द 
सनातन है | सनातन बम हे | 

इस प्रकार इसी तरढ के सिलसिलेवार कुल का आप 
कुलाच री ही बन बन सकते हैं | कुल घर्मी दी बन सकते हैं | 
अन्य प्रकार नही बन सकते दे ! 
अगर कोई आपको अन्य प्र"र बनन की दिदायत 
कग्ताहे तो बह निश्चय द्वी चेंतन्यदीन व्यक्ति हैँ और 
अापको भी चेतन्यहीन बनाताहे यहाँ अब सोचने की 
बात है कि कुल के दायित्व को निभान के लिए कोल आदि- 
चसिय का कुल चार; पिचरों को पूजा ( 37८८४घ४४ 
ए/०7577 ) पौराण्पिर युगों से चजल्ञा आ रह! यह श्रया 
किवनी तक सगत है और कितना उचित हें | 

ऐप तो बात नह हो या ऐसा कभी हा दी नही सकता 
है कि ससार मै; दुनियां सें नासकुत धर्मो क प+पने के 
पहले स॒ष्टि से सम्बन्धित कोई धम दी नरों था। नासकृत 
धर्मों के पनपने की तो त रोख हे । 

सृष्टि के आरम्भ द्ोने के दिन से द्वी बृहद्‌ ब्रह्माण्ड में 
परमात्मा का कुज्ञ का सिलसिला चज्ञा ह ओर उस्र कुल का 
सम्बन्ध; अटूट बन्धन जिख नियभ के द्वा। कायम रहा हे 
बही सनातन नियम है। उस कुल नयमों के अन्तगंत कुत्न 
के सद॒श्य के रुप सें आपक' आचार दी कुल चार है । कुला- 
चार के द्वारा कुल न्यिभों के सह रे बरृहदद्‌ ब्रह्माण्ड के पर- 
मात्मा का धारण अपर उनके द्व!रा उनके कृपा से ६वी सूज्ञित 


(70४. 3 





कदर ब्रह्म ग्डों के आत्माओं ब। धारण ही कुल धर्म हे। बे का 

धम सतानन है क्योंकि यह धर शाश्यत त्द्य रडोय नियमों... _ हैरबंट को देबत को निज 

( ॥(८79] एग्रांए्था3४8] (2667 ) से सम्बन्धिन है। बुलाते हैं। घटी का पा 
कोल आदिवासियों-इस सनातन धर्म ऊ सिद्धान्त से । 

अलग छिद्धान्त बनाकर अगर कोई घर्म बनाता हे और 


यों को एक आवाज़ देकर 
करत हैं और तब प्राथना 


] 
42 
ण्‌व 
अं 
; ऊँ 
हा 
री 
८०३३ 
है 
० 


उध् धम शब्द के आगे कोई एक नाम जोड़कर उसे भिन्न का फ्हुँंचा देते हैं और तब अपने बहां से भोग हे अपंण से 
( 278:0060 ) बनाने की कोशिश करता है तो बह निश्चय 8, हर 'मोजन पा खाने की सामग्रियां ले आकर घर में घूस 
ही परमात्मा के शाश्वत नियर्मों से धोखा करता है ओः इप है जाते हैं, देवताओं को ईश्वर को अबतारियों को घर से 
तरह अपने को आपको और मानव खमाज्ञ को गुमराह हे हा हु भर भरने रख अन्दर रसोई 
करता हे । क्‍ ,  हठरी के अन्दर अलग खाते हैं। फिर उसी तरह वित्तरों 
के हा, को; अ पे निज्ञ पित्तरों को भी अपने घर से बहुत दूर; बहुत 
2 व तर 20४0४ हर आा २ मर पित्‌ पिंड पहुँचा देते हैं। षंढा के द्वारा 
हा का का + नं ही घर अिककलबप करने में तो 
ही हर के ( कया जाने घर ः जाएगा और उन्हँखद हो ऋप 
ससार क धम ... करें तो शायद का जाने खुद दी छूत हो कै । केसे लोग 


0 हूँ ! कैसा समाज है! केसा घम है? देवा तुल्य बनरूर 
'देकताओं के खोथध जब नहीं रंह सकते हैं तो देवताओं को; 
हश्वर को; झबतारियों को दूर से धुकारने स्रे क्या फायदा 
. है! अपने रहने के घर सें हो अब उन्हें निमन्त्रण नहीं दे 


संसार के नामकृत धर्यो की छत्रचाया में जन र औ४ 
आदमी एक साथ रहते हुए नहीं देखे ज.ते हैं . संभव भी 
नहों होगा। शायद इसी कारण आदमी अपने प ल्ञत्‌ 


ब अआजणक्र++ऊ, जकुमुक- हाशल्ण्ण्स्लारा 
है -. , छा :7« श ० 
ब् + 


जामवरों तक क' मकान अक्षग ही बना देते हैं| ३ हक कक को 5 नि 
8.४ २७४३॥४)) ऐ देते & कप सकतें हैं वो दूधरे स्थ,न क दूसरे घर (मंदिर) में न्मिन्त्रण 
ञ्मः द्मी कू खाथ देवताओं का | एक साथ रहना तो $॥ देन से कदा (मा वे ९ 
संभव हो ना चाहिए। यह भी. संभव होते नहीं देखा जाता... हम न 
हक. । दे | ह&-  । गए आटे पाप 5७ + ५७ श ४ े 
है| यहां तक कि अपने पित्तरों के साथ-भौ ऊँ वाद है ७... “लीगल फला 9एसंधा5 कहकर युकारते है और 


ज्ोगों को एक साथ रहते नहीं देखा जावा है । कोई दूसरे शब्दों के आवाज देकर पुकाते हैं। कैसे ईश्वर 


कप छू है के 
लिहाजा आदमी ईश्वर के साथ देबताओं क जिर हे को; देवताओं को पेगेम्बर अबतांरो को आने ओर जाने के 
एक अत्षग हो मकान बना डाक्षते है और उसी मकान में 








( २६ ) 


बस 

लिए कह) जा सकता है! अपने आदम होकर केश उन्हें 
/ कह सकते हैं ! 

आने और जाने के लिए फट ् ॥॒ | 

क्य। दी अच्छा होता कि ग्रृहिणी पवित्र रसोई कोठर 


में दो ईश्बर को; देबत! श्प़ों कोः अवतागियों को; पित्तरों को 
? झौर प्रथम चरण मं 
खुद देबी तुल्य बन$र अ हवान करह6। बे के 
हो उनको श्रद्धा-भक्ति के साथ भोजन पानी रस इक हि " 
अन्दर दी अपित ५२ ती और दूसरी चरण मे आदुर्मिया हैं 
रसोई कोठरी के बाहर ख्ल!।ती । 
पैसे में निजका रसोई कोठरी या रसोई घर हो देवालय 
हो जाता और रसोई के दिन प्रतिदिन के अ पेण से बचा 
भोजन हूं। प्रसाद हो ज्ञाता और गृद्दिणी सहित पति योगी 
होकर या केवल ग्रृहिणी जोगिन होकर देबी एबं देव तुल्य 
हो जाती। क्या ऐसा हो सकना सम्भव नहीं है ? इसके 
विपरीत सिद्ध पुरुषों के मकान नहीं द्वोते हैं। मात्र ए% 
कुटिया होती हैं जिसके अन्द्र अपने साथ सभी कुछ है । 
साँप बिच्छु जेसे जदरीके जन्तु भी निबोध रुप से कुटिया के 
अन्दर टइलते हैं| कुछ सिद्ध पुरुषों की तो कुटिया भी नहीं 
होती हे । अपने शरीर रुपी मन्दिर मस्जिद गिरजञाघर के 
अन्दर ही अपने भी है, देवता भी हैं। उसके अन्दर सारे 
ज्लीबों का जन्तुओं का नगर हो बसा हैं। आखिर डनका 
शरीर एक क्षद्र जह्मास्ड जो हे वे न आवाध्ष करते हैं ओर न 
घंटी ही बज्ञाते हैं और सत का न वर्दो द्वी पहनते हैं.। 


इसी तरह का जीवन ख्ंभव कर सकने योग्य सृष्टि 


ही 
श्र 


..... क्र, 


( २७ ) 


के नियम दी सनातन नियम है और सनातन नियभों का 
हृदय में अनुभत्र कर पालन करना ईश्वर के सनातन धम 
का पालन करना हू, पाप त्रआणए ड़ का घाररा ऋर ना हे ओर 
उच्ची पांरक्रेक्ष में ब्रृद्त त्रद्माए अर 


ड॒ का अनुभत्र करना है । 
आत्मा को अनुभव करन हो, अ त्मा के द्वारा आत्माओं को 
ओर परभात्मा को सम्बद्ध करना हे । इस तर करके कुल 
योगी बनना है । यही और इस तरह कुल घम छा पालन 
करना हूं. क्‍योंकि अन्ततः: अपनो आत्मा, माता विताओं की 
आत्मा दादा-परदादा दादी-परदादी और अन्य पूर्वज्ञों की 
आत्मा मामा-भामी के कुत्न के पृूवज्ञों क्री आत्माएँ और 
अन्य सभी आत्माएं एबं अबतारियों को आत्माएं सभो 
परमात्मा के ही कुल के है। सभो ईश्वर के अश ईश्वर के 
ही पुत्र पोत्र हें। सभ्ों प्रमात्मा के अश आत्म। है | 
अपने जीवन का सबाज् ह । अतः आप खुद चिंतन 
कर निष्कष निकालत्िए ओर सही घम का पात्न कोजिए | 


घधाम्रिक प्र थ 


जिसने अनुभव किया और जिसमें अनुभव का संचार 
प्रचुर हुआ, उन्हों का वद्दी अति रक्त भरपूर अनुभव उनके 
हृदय के अन्द्र से एक नद की बाढ़ के पानो की तग्ह उसके 
मुखके द्वोठों के किनारे से प्रवाहित हुआ | जिसने उनसे सुना 
उसी ने उस ज्ञानी का नसन किय।। उन्हीं के ज्ञान भण्डार 


ले निकला उपदेश सब साधारण के मन को हषित किया 








( रे८ ?) 
न के षही अनूठे उप“ 
यायियों ने ४ंकलन किया याउन्होंने दी खुद 


॥ ] न्थ बना 
संकलन किया दो । उपदेशों का सकलन मोटा शभ्र हमे 
पर सकलित उपदेशों का आधार, संकर्क्षित ज्ञान का हे 
ज्ञ।नो पुरुष को निजी अनुभत्र के सित्राय कुछ नहीं था। श 


डनका प्रथम ज्ञान था | 
जिन्होंने भी अनुभ 
॥। 
ऋनुभव किया हो उनके कमुसत न क्‍ 
का श्रोतएक ही € | किन्हीं ज्ञानी 


एक दी हे , उनके झ्ञान 
८) सीधे ईश्वर से मिलो थी 


पुरुष को कृपा मलक (873८९ 
धना के द्वारा या तपस्या के 


ओर किन्‍हीं ज्ञानी पुरुष को सा ४ 
बल पर कृपा या कलक (272०८) ईश्वर से मिली थी । फक 
इतना ही हो कि भिन्न भिन्‍न समयों में, भिन्न-भिन्न स्थानीय 
बातावरर्पों में ज्ञातो पुरुष अवतरित हुए थे, पेदा हृुश थे ओर 


उन्हें ज्ञान मिक्े थे। हे 
इस भिन्‍नता के बावजूद ज्ञान का श्रोत एक ही ६ ओर 


एक दी होने को कारण .ज्ञान की वाणी मे, ज्ञान के उपदेशो' 
मे' ईश्वर को दी अनुभव कर सकने सम्बन्धी निथमो' मे 
तरीको' मे' भिन्‍नता नहीं झानी चाहिये थी। तो आखिर 
इतनी भिन्‍नताएं क्‍यों ६ ! 

ईश्वर के पेगम्बर, ईश्वर के पुत्र और अबतारो घुरुषों 
के ज्ञान की वाणी, ज्ञान के उपदेश जो संकलिब है, उनमें 
मेल नहीं है । एक खंकक्षित गन्थ दूसरे संकलित ग्रन्थ से 
भिन्‍न दे! संकल्लित प्रन्थ नाम भक्ते दी भिन्‍म हो, उस ग्रन्थ 


और ज्ञान की वही सुभाषित बाणी ज्ञा 


देशों को कुछ अनु 


घ॒ किया दो जद्दां भी 
श्रोत 


( *<६ ) 


के अ-नदर की बातें तो भिन्‍न नहीं होनी चाहिये, चाहे 
जिस भाषा मैं, जिन अक्षरों में क्‍यों न लिखी गई हो | 

ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के पेगम्बर, अबतारशी पुरुष एक 
ही प्रथ्वी पर एक स्थान मैं, एक समय 4, एक तरद्द के 
समाज के लोगों के लिए, एक वरदे का ज्ञान; एक तरइ का 
उपदेश देंगे और दूसरी जगह, दुखरी समय मेँ, दूसरे तरद्द 
क समाज के लोगों के लिए दूसरी तरइ का उपदेश देंगे, ऐसा 
श्रम्भव नहीं जान पड़ता है । 

कैसे सम्भव द्वोगा ? दुनियां क कियी को 3 सें कोई भी 
व्यक्ति कोई भी समाज के ज्लोग, यद दवा नहीं करते हैं, 
अब तक तो मुमसे सुना नहीं गयाहै कि ईश्वर द्‌।-तोन तरई 
के हैं। मूल से भी मूल्य और [विद्वान से भो विद्वान सभी 
कहते हैं कि मालिक ऊपर में हैं ओर सबके मालिक छऊ है 
चाहे उस इंश्बर कृड्टें, अल्दा कहें या 0०५ कहें या जो भ। 
कहें। अल्वग-झअलग शब्दों के उच्चा' ण से उनमें कोई फक 
नहीं होवा है. अगर होता हो उध्का प्रमाण मुमे मालूम 
नहीं दे । 

मेरे रूयाल से उन्हें मद्दा शक्तिमान ( 5प97277८ 
?0छा&7 ) कहा जाए ता बहुत उत्तम दवै । क्‍योंकि किसी भो 
धर्म में रहकर सभो का जन्मना, जीन! और मरथा उन्हीं 


_को कृपापर निभर करता है | दो*ईश्वर रहते तो दो ईश्बरों 


कप 
के दो अश्वग-अलग पेगम्बर दो ईश्वरों क दो अन्नग-अत्तग 
पुत्र, अलग-अलग प्रकार क ज्लञान;|को बतें ऋहते अल्लग- 





6 
रे 








( ३० ) 


अलग प्रकार के उपोश देते, यदू सम मे सकने की बात थो | 

किन्तु खभ। जब एक दो ईश्वर ( मद्दा शक्तिप्ान ) के 
बारे मे' बतलाते हैँ तो एक ईश्वर के कितने दी पगस्कर क्यों 
न हों एक ईशबर के कितने दो पुत्र क्योंन हुं ईश्वर के 
बारे में ईश्व:स सम्बन्धित ज्ञान के बारे म ईश्वर को दी 
अनुभव कर सझने सम्बन्ध नियमों, तरीकों के बारे में 
अन्तग अलग बातें नरीं बतला सऋते हैं। ईश्वर के अथाह 
भण्डर से प्राप्त ज्ञन ओर उददेश मो अज्ञग-अज्ञग नद्दीं 
हो सकते हैं| काई सम्भव नद्दीं मालूम पढ़ता द्दे। 

घ॒र्मों मे इतरी मिन्‍नता द्वोने के कारण से ऐपा लगता 
हैँ कि ईश्वर के पेगम्बर, ईश्वर के पुत्र ईश्वर के अवतारी 
पुरुष के श्रो मुव से निऋत्ो बाते उन जा|वित अब्द्या सें 
ही लिखो नदीं गई । एक उपदेश के ब'द्‌ दूधरे उपदेश ज्यों 
का त्यों उवारी नह गई । संकलज्ञा। नहीं की गई ' उनके 
जोबित अवस्था मे' द्वी क्षिखी गईं द्ोती ओर उन्हें फिर 
खुवाय। भो गया द' वा तो शायद ज्ञ'न के बातों को मिन्‍न- 
ताएँ, उपदेशों को भिन्‍नवाएं उप्ती समय दूर द्वो जाती । 
मालूम द्वोता है कि शायद्‌ बेंसा नहीं हुआ। आखिर सब 
मे मिन्‍्मतार आ ही गई। 

इससे निष्कर्ण निकलता हे , कि निश्चय ही पेगम्बर 
ईश्वर-पत्र, और भवतारी पुष्पा के इस धरती पर से विदा 


होने के बाद उनक निकटवर्ती चेल्ञों ने, उनको ज्ञान को , 


बातों को, उपदेशों को याद्याद्‌ करक लिखा द्वौ । याद 


( ३१ ) .... लक | 


याद कर% संकलित किया हो । और इस प्रऋक्वार सकलछतत 
प्रन्थों. मे स्बाथ को भावना; पक्षपात का भमात्रना आ द्दी 
गईं ! 

ईश्वर के पेगम्बर ईश्वर के पत्र; और अबतारी परुष 
कभी भी पनक्षपात की बात नहीं बतल्ना सकते है । यह 
वे जहाँ कहीं भी जब भी कोई वत बतज्ा रूकते हो । 
तो सारे स्‌ष्टि क सारी दुनियां क मानव मात्र क 
लिए जीब मात्र क. लिए; एक तरह क , एक द्वी समान 
कल्बाणकारी बातें दी बतका सकत हें । 


इसक उपरान्त भो जब मित्ञत ए देखने को मिक्ती 
हूं । तो ये मित्रताएँ कुछ स्वार्बी आदमियों को ब्ृृद्धि 
को ही उपज हें | क्‍यों कि कुछ स्वार्थोा घर्म अन्थों को 
तो अध्यतन (०० ६० १४८८) सस्‍्करण, नये सशोधनों 
के साथ नया सस्‍्कारण तेयार किए जाने को सूचनाए 
आकाश वाणी क द्वारा आजकल भो सुनने को मिल्लती 
हे | जेसे भो जिस तर हू स॑ भी उन ज्ञान को बातों को उन 
उपदेशों को स'कल्ित किया गया द्वो; ये घामिंक ग्रन्थ हो 
इस कारण बे स षिट मात्र के लिए हैँ। मानव मात्र के लिए 
ह | जीव मात्र कलिए हे, एक खान सबके लिए 
साग दशक हो । 

इस कारण करूची अन्थ समो के जल्षिए खुला; रहना 
चाहिए था। जो तक स'गत ज्ञान नहीं होता: उसे भक्त 
निबोधरुप से अस्वीकार करते | जो शीघ्र फलदायक 





#ि. कली 2. अ शै 
फल पुन 





( हैश !! 


पर करत भोर क्षमता 
५ परोक्ष। करके फूल दायक 


को आधार 


होता उन्हीं को, स्बोक' 


पर उत्तस सं श्सस तरी को 


होने ७ | 
होने पर अपना लत क्‍ 
परंतु अफसोस की ब'त तो यदही द्दौ कि, उस घ' र्सिक 

एस घामिक भनन्‍्थ का भी नामकररत हो गया 
सिंक भन्‍थ ई ! े 
शुद्धि करमात्र माटी के पुतक् 


झान का 
फल्ला भधमे का फलों घ। 


बाद रे आदमी को 


की बुद्धि ! क्‍ | हि 
अब वह धासिक भ्रन्थ ज्यक्तिगठ हो मई और न्से 


व्यक्तिगत बनाकर उसी चैगम्बर के नाम पर उसी ईश्वरी पुत्र 
क नामपर स स्थाए वनौ, त्रचारक संडल् बना | भिन्‍नभिम्न 
स्तरों क पद बनाए गए) कक ञ्न सस्‍्थाओं को 
घार्मिक हुकुमते चली | ससस्‍था कफ. व्यक्तिगत चरम कक 
नास पर मन गदन्त नियमों का सकडा जाल दो तंयार 
हो गया | 

नतीजा यद्द हुआ कि किसो कारण बश, 
घर्ब के पकड़ा जाल मे जो भी फंसा वह बैयारा टस से 


मस नद्दीं कर सका । 

अव वद उसी घपे का आदमी बन गया । उस धर्म 
से सबंधित उसी भ्रन्थ का आदमी बन गया। अब उस 
अन्थ को छोड़कर दूखरे प्रन्थ का अध्ययन नही कर सकत ' 
दूसरे प्रन्थ के उपयोगी बातों को तक स॑ ग्रत बातों को स्वी- 
कार नहीं कर सकते हैँ | बह अब सीघे ईश्वर का आदमी 


नामकृत 


( 3३३ ) 


नही रहा , रूचे इस बृ#्ष्त्‌ ब्रह्माण्ड के कुल को आदमी 
» हीं ह। । अपनी अत्मा क द्व'रा सीघे परमात्मा 
क। आदमी नहीं ग६€। | ऊो छुछ भी वह «हा, द्वारा नामकृत 
धर्म के , द्वारा उन यनगढ़न्त नियमों क, वह ईश्वर संदूर 
ब्हा 
५ + ५ ५ न. के 
उसके और ईश्वर क बोच में नामकृत घर्म एक 
फाटक (5४८८ ए2५) थन गया और उस फाटक के 
चौकीदार बिचिश्र स्तरों क घामसिक पदों क खुशोमित 
९, के # कि २९, 
करने वाले घामिक ठीक दार बन गए । अब उनके 
स्वीकृति के बिना। और बिना उनका सद्दारा लिए स्वग 


नही जा सकते हों | ईश्वर से खम्बन्ध व्यक्तिगत रुप से 


स्थापित नहीं सकते हैं । 
उसी तरद्द मिरोह वनते गया; डस पेनम्बर क नाम 
से उसे ईदबद के पत्र क नाम से अवतारी क नाम से 
गिरोह बचते ग्या। और अब वें .दावी करते हूं कि 
दे ७ २ 
हमलोग फल्‍ना पेगम्बर के ह । हमत्नोग फलना ईश्वर के 


० अं 
पुत्र के हैं । और फलल्‍ना अबतारो क दे । 


अब वे आदसी; धर्म के नाम पर, गिरोह के नास पर 
जब ईश्वर के स्तर पर से नीचे पेगम्बर के स्तर में 
ईश्वर पुत्र के स्तर में भक्‍तारो क स्तर सें उतर गए, 
तो वे बिशेष किसो एक पेंगम्वर क , किसी ईश्वर के णत्र 


के ; किसी एक भबतारो के अवश्य हूं. पर वे; अब 


: ईश्वर के नहीं है । और वे अब इंश्वर के नही 


रहे | ईश्वर अब उनसे दूरह । 


._> जमा आर... 





हे 
2 
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न धर्म (080097०0 7९॥80॥) 
बियों को आपसी समर श्र 
नें 


इसी कारण से भिन 
को दो तरह के अलुभा 
भिन्‍मताए आई | भिन्‍न समुदाय य 

नतीजा यह हुआ कि आज दो भिमन धसम के 
घधर्मौषलम्बीयों के बच लड़ाई की भावना घर कर गई हैं । 
त्पढ़ाई को माषना, अनुयायियों मे घहुत तीखी रुप से 
बनी हुई है। ओ९ उस तरह का गन्दा वाताबरण , आद मी-२ 
मे, गांबन्गांव मे'/ शहर-शहर मे', देश-देश मे बनाएं 
रखने मे सिन्‍न धर्म रूपी स्वर्ग के फाटक के, मुद्दी भर 
चौकिदारों का हो हाथ दे । 

दुनियां के राजाओं को, दुनियाँ के नताझोंको मिन्‍न घसम 
के नाम पर धार्मिक चगुल से, धार्मिक गुलामी से भक्तों को 
चाहिए । धर्म के नाम पर व्याप्त अन्दरुनी 
दवाओं को समाप्त कर भकक्‍तों को मुक्त करना चाहिए । 
अगर सानव मात्र, ईश्वर के ६ स्तर में बने रहते तो शायद्‌ 
धार्मिक अन्य का नास करण नहीं होता | घर्म को भिन्‍न 
घर्म (0/507८ 7०।870० बनाने को चेष्टा नहीं होती । 
मिन्‍न घर्स को मनगद़न्त नियमों के साथ मे' ढाकने को 
आबश्तकता नहीं पड़ती । जनुयायियों को, भक्तों को 
भिन्‍न धर्स का सगसा पहनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती | 
और तगमों के छारा कौन नहीं बनते | जाति नहीं 
बनती | बरन उसके स्थान पर घर्म भी ईश्वर का धम 
कहलाबा । धार्मिक प्रन्थ भी ईश्वर का धार्मिक प्रन्थ ही 
कुट्टलाता और तब सभी आदमी के दी कुल के आंदमी 


मुक्त करन' 
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कहलाते ' और तब भिन्‍नता की गु बाई ।त्र दी नहीं दोती | 
कि लड़ाई की मनयुटाव की गुजाईत्र द्वी नद्दी होती ! 
बत्तीमान समय मे, मित्रद्ययों के इस टकर।ना की स्थिति 
के लिए, निश्चिय दी ईश्वर के पेगम्बश, ईश्वर के पत्र 
ईश्बर के दूत, एक कारण नहीं है । बसो संभाधना दोख 
नहीं प्रड़ती है । किसी के समम के मुताबिक अगर हे, 
तो स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा किया जा4 । 


फिर इन नामकृत धर्मो' के अन्दर लोग केसे शामित्र 
हुए ? खुशी से शामित्न हुए, धम के आकर्षक गुणों के 
कारण श मिल हुए, राजकोय द्वाब के कारण्प प्रजागण 
शामिल हुए, या धोखे मे, एलोमन में पढ़जाने के कारण 
शामिल हुए इत्यादि बातें विचारणीय हूं । आज तकजो 
कुछ भी मेने जाना, अधिक संरूया मे' लोग श्रल्षोभन के 
घोखे मे' पढ़ कर उस नामकृत चित्र धर्म के अन्दर शामित्र 
डर हैं। इस से भी कहीं अधिक संख्या मे, कुछ सेढकड़ों 
बष बहले, राजकोय दवाव के कारण लोग शामित्न हुए | 
चेसा मेने सुना हे । यह फूठ तो नहीं हे; क्यों कि अभो 
भी कुछ नामकृुत भिन्‍न धर्मा को कई देशों में राजकीय 
संरक्षण मिला हे । 
.._ इन नासकृत भिन्‍न धर्मी का ईश्वरोय संरक्षण नहीं 
हूं । घेचारा वह भिन्‍न धर्म भी केसा धर्म है, ज्ञो इतना 
कमजोर है, कि राजकीय संरक्तण के विना, दि नही सकता 
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है। पनप नहीं स$ता है। इसके अक्ञाब पहुत से क्ोग 
बस चित्र धर्म के युत्॒ती की प्यार की मजबूरों मे पढ़कर, 
धप्त के प्यार के मजबूरी के दिना हीं, नामकृत मिन्‍न धम 
मे शामिल्ल हुए है.। वैसे नामकत भिन्न धर्मे! के सदृल, 
सरक्ष चिंदगो है; शायद 5सीका की प्रक्ोमन प्रधान रहा दे | 
मेने असो तक न ज्ञाना और न कह्दों सुना है कि किसी भक्त 
री आत्मा, किवी भक्त का हंद॑य, किसी नाम$त भिन्न 
धर के द्वारा, ठीक उसी तरह आकृषित हुआ, जेसे मेगनेट 
को शवित के द्वारा, लोहा आकर्षित द्वोता हे । 
क्षैसा चित्र घ्म, केपता भिन्‍न घर्म प्न्थ हे, जिसमे 
बह ठाकत नहीं कि अन्दुरुनी दूधाव के बिना या राजकोय 
सरक्षण के विनां दी, अपने आप टिक जा ! जिसमे 
यह बिशालता नदहो है, जितना विशाल ईश्वर है। जिसमे 
बह अकपेय नह है, जिवना आकषण हेरूर मे द्दे। 
अतः उन नासकृत भिन्‍न धर्मों के गुमराहों 'से. अलग 
कुछ लोग परंपरा मे दी रह गए । उस परपरा में रह गए, 
जो उनं नाम$त धर्मों के आगमन के अनगिनत सालों 
पहले से मानव पात्र के समाज में चल्लो आ रही है । ओर 
बह परंपरा ईश्वर के सनातन नियमों, एवं ईश्वरिय कुक्ष के 
दी कुलघर्म का परपरा है |... 
मिन्‍्न घर्में की शुरुआत की तारीख भी है। शुरुआत 
की तारीख के झाधार पर उन भिन्न धर्मों को ढम्न भी गिने 
जाती दै। किन्तु परपएा की तारीख नहीं है। अ0:९ 


रश्न भी नही है । कब शुरु दुआ, कितने दिन बीते, कोई 
नहीं बता सकते है, अनादि है, अखिम है। ठीस उसी 
तरह ही जसा ईश्वर अनादि है ओर असीम है. | यह 
परंपरा ने व्यक्तिगत है. और नहीं उसका कोई नाम हे 
जिससे कि ,इस पंरपरा को मिन्‍न [47507४] बनाया 
जाए | 

एक मात्र परंपरा इस का नाम हैं । किसकी परपरा 
हैं! ईश्वर की पंरपरा हे | इश्वर के कुल के देवताओं, 
देवियों, अवतारीयों, पित्तरों मनुष्यों एवं आदभियों की 
परंपरा हैं । सभी एक ईश्वरीय कुल में हैं. । 

इसके अलावे इस सम्बन्ध में ओर कहा ही क्याः जा 
सकता! है। इस परम्परा स न कोई राजकोय संरक्षण ओर 
न कोई प्रशवार का प्रलोभन है| है। अपने कुल्ल के अपने 
सरक्षण के लिए कठन पांबन्र जीवन है. संयम नियस क! 
जीवन है | ईश्वर को कृप। को अपने योग साधना [( €अटा- 
६०४ ) से प्राप्त करने का प्र्नोधन हे ' क्यों; क्या! जरुरत ह 
हृदय को केठोर बनाकर परम्पर। में बने रखने का ! 


मात्र एक आकषण हे और वह यह कि अपने कुल व 
ईश्वरीय कुक्न के तरफ एक सर्यादा पूर्ण असीम खिंचाव हे । 


ल्ञोक या परलोंक में अपने हो कुज्ष मे बने रहन का घरतो स 
* स्वग तक प्रखारित ( €6<(270८6 ) अपने द्ठी कुल को ज्ञान 
» लेन का और कुलों को सचालन अरन वाले को जान लेन का 


उनके निकट तक द्वी पहुँचने का असम अदृश्य प्रद्धोभन है । 
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जिसने दी अपने कुछ के, ईश्वरीय कुल के अदृश्य आकपण 
को जान सका; वे गरीबी में दी मरना पसंद किया; परन्तु 
ईश्वरीय प्रेरणा से युक्त कुल के निज परम्परा को तोड़कर; 
ईश्वर से दी अल्गाब 


अझमीरी में जीना पसन्द नहीं किया | हे 
पैदा करने वाले सिद्ध न्‍्तों को स्वीकार नहीं किया | 

भिन्‍न नामकृत धर्मो के छरा फैशम्बर को, 
अवतारी को जानां जा सकता हैं पर ऊन 
ईश्वर पुत्र या अबतागी के कुत्त को 
त सभो क कुलों 


माना #ि 
ईरबरे पुशत्र को या 
धर्म के द्वार तो पेगम्बर प 
ही जाना जा सकता है। अपना कुल साँद लत 
को संचालेन करने वाले को दी जाना जा सकता ह. | 

उदाहरणार्थ - अगर क्रिस्तान धम के द्वारा काइस्ट को 
जाना जा सकता दे तो कुक्ष धम के द्वारा काइस्ट के देविक 
कुल को ही ज्ञाना जा सकता हैं । 

अत: अलग से केवज्ष एक ई₹बर पुत्र को जानने और 
उनके नास पर अपने को अलग कर लेने की क्‍या आवश्यता 
है । इसके अलावे संसार में मैंने ऐसे प्रन्थ भी देखे, जिनका 
नामकरण नहीं है । किसी प्रभावशाली तपस्बी के मुख से 
निकला जरुर हैं। लेकिन उनके नाम से यद्द ग्रन्थ नासकृत 
नं हे | ज्ञान को अनुभव करने वाले का नास नहीं हें | कृघे 
ज्ञानी थे? कंस सकल्न कर्त्ता थे ? हे 


घन दोलत का लोभ को तो छोड़िये; अपना पाया हुआ 
ज्ञान, अपना सकलन किया हुआ ज्ञान तक को अपना कद्दने 
का ज्ञोभ नहीं था। अपन नाम से भी प्रन्थ का नाम रखने 


$ 
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का अपन जाति के नाम से ग्रन्थ का नाम रखन का, अपन 
कौम या गिरोह के नाम से ग्रंथ का नाम रखन का या अपन 
देश के नाम सं ग्रथका नाम रखन का ब्वलोभ मन में नद्दीथा 

उदाहरण के तौर पर - वेद, च!रों वेद ( वरन पांचों 
वेद ) | 

वेद शब्द संस्कृत के विद्‌ घातु से बना है। विद का 
अथ है जानना (६0 ा०ज़ ) और वेद का अथ दे ज्ञान 
(77707]८02८) । अतः बेद शास्त्र का माने ज्ञान शास्त्र हे । 
मात्र इसी नाम से छोड़ दिया गया । उस ज्ञान को पानेवाले 
अपना ज्ञ।नन कहकर दावी कर सकते थे ओर इसी तरइ के 
दावी में सचमुच में कोई अड़्चन नहीं था। वेद शब्द के 


आगे अपना नास देकर अपने को अमर कर सकते थे । पर 
उसने बेसा नहीं किया। क्यों बेखा नहीं किया ? 


उत्तर साफ है। वे ज्ञान प.ये तो जरुर थे, लेकिन वे 
ज्ञान उनके नहीं थे | ईश्वर से सम्बन्धित ईश्वर के दही असीम 
ज्ञान थे ! ईश्वर के ज्ञान को ईश्वर की कृपास हो प्राप्त 
किये थे। इसरो कारण उस तपस्वी ने, ऋषि ने; मुनि ने वे 
ज्ञान ईश्वर के हौ कुल के मानब मात्र के लिए; उनके पट्टो 
सागे दशेन के ल्विए प्रगट करके जस के तस छोड़ दिया । 

. इसी प्रकार उपनिषदों को लीज्ञिए। कोई भी उपनिषद 
ज्ञानियों के नाम से नामकृत नहीं है। उपनिषदों में सबसे 
उत्तम इशाबवास्योपनिषद्‌ का उददहरण पेश करता हूँ। 
शेश्वास्म का अर्थ है, सब कुछ ईश्वर का। पर उपनिषद के 
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इसका मतलच तो यही दंत £ कि 


ज्ञान पाने बाला ऋ प 
इतेन। तक पहुँचे कि 
ट्वेश्वर छक्का, बहा ऋ, प 


ऋषि का नाम नहीं ३! 
ज्ञान ईश्वर का ऊँपा ईैश्बर की ओर 
भी ईश्वर का। जहां ज्ञान की सभा 
सब कुछ ईश्वर का. ऋषि अवपने भी 
के नाम का गु 'ज्ञाई! ही क्‍या है ? 


शास्त्र भी हर बिय कुल के #श्वगोय 


और इवियाँ के नाभ का ही दे | 
हे सेभी क॒ददों अधिक 


का है । संकलन कत्तों का नहीं है । उन सब दे 
सन्त्र शास्त्रों तन्त्र शास्त्रों का तो कहना ६ दी क्या है । इतन 
अनूठे इंतन प्रभावशाली ड्न शब्द सालाओं को किसने प्रथम 
प्रयोग किया, कुछ भी पता नहीं है । इंतना दराना द्वोते हुए 

भी अभी तक इतना प्रभावशालो है कि पश्चिसी देशों क 
| सारे विज्ञान (52८76 7०6); के प्रगति के गुसान को ही चकना- 
चूर कर दिया दे । उदाहरणाथ-+र्व० श्री पोर ख्ी० सरकार 
के मन्त्र, यन्त्र एवं तन्‍्त्र शक्तियों से युक्त ज्ञादुद्द प्रद्शोन | 

. भारत में तो यदा कदा' मन्त्र यन्त्र एवं तन्‍्त्र के अभ्रूत 

पूवे प्रभाव को देखकर भिन्न धर्मों के $: घर्मावल्लस्बीः सो स्वयं 
ही आकर्षित हो जाते हैं और निज भिन्न धर्से के. अनुया- 
यियों से बचकर अपना वेश बद्क़कर, कुछ. सालों तक 
सन्‍्यासियों के संग कामाख्या ओर कामरुप आदि. स्थानों में मे 
दीक्षा पाते हैं और ज्ञान पाकर मन्त्रों, य्न्त्रो आर तन्‍न्नों की 
शक्तियों के फायदों चोरी छिपे उठाते हे |.. सन्त्र अन्त्र-तन्त्र 
इतना के की होते हुए भी बाज तक इतना प्रभावकारो है हद्किँ 


शक्ति स्पे 
प्रा रण 


ए 
क ० 
ली . 


] 
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कहा नहीं जा सकता है, किखा नही जा सकता है । इसका 
क्या कारण है ? 

बिना राजकीय संरक्षण के, बिना जातिए, कौोमिए 
खंरतक्तण के इतना प्रभावशाली हे । बिना गअ्रचारक के अन्य 
नामकृत धर्मा तक के अनुयायियों को आकर्षित करने की 
इतनी अभूतपूतर शक्तियां है । 


बेखा होने का क्या कारण द्वो सकता हैँ ! कोई कारण: 
इसके अलावे नह) हैं कि पंच शक्ति, तन्‍्त्र शक्ति एवं यन्त्र 
शक्ति का ईश्वरीय शक्ति से सीघा सम्बन्ध हें और इनको 
उपयोग उपयोगम करने बाक्कों का भी ईश्वर से सीवा सम्पक 
हैं। तप ध्यान, योग साधना के द्वारा ईश्वर से सीधा सम्पक्क 
हे । केबक्ष यद्दी एक कारण है। अन्यथा वे विचित्र शब्द 
समूह, अपने आप में केसे प्रभावशाज्ी दोते | सघक और 
शक्ति के बीच में कोई विचोतिया ( 77०0730:07 ) नहीं है । 
भिन्‍न धमे जेसे कोई द्वारा ( ए१४-77८072 ) नही' है। बरन 


प्रयोग करने वात्ने साधना के द्वारा सीघे ईश्वर से शक्ति प्राप्त 


कर छन विचित्र शब्दों सें निहित मन्त्र शक्तयों का ईश्वर के 
“कुल के कल्यांण के लिए ही उपयोग करते हैं, सम्भवतः 
ईश्वर की शक्तियों को मन्त्रों यन्त्रों तन्‍्त्रो' के द्वारा ईश्वर के 


सूजित जीब म्र.त्र के लिए उपयोग करने के कारण दी प्रभाव- 
शाक़ी है । 


तव यहां पर, एक थात साफ हो जातो है कि कुज्ष+ 


' “ * ईश्वर कुलेशः से सीधे सम्पक रखने के कारण कुल योगी 


कक ० 


... ही हक | 
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को कुल्े श्वर ः ग 
अपने कुल के कतो, उन शक्तिया को कुक के कल्याण कंलिए 


हो उपयोग कर सकते हैं) इन सब के विपरित नामछत 
भिन्‍न धर्मों के अनुयात्रियों को, उन धर्मी के नियमों के 
द अधीन पैगम्बरस्तर (].८ए८]) ईश्वर के,पुत्रस्तर तकद्दी सीमोौत 
| ॥ । रखे जाने के कारण, कुलेश्वर की शक्तियों से वे बंचित 
| हो जाते हैं पैगम्बर या ईश्वर-पुत्र के देविक कुल के ज्ञान 
|] से वे वचित हो जाते हैँ और अपने कुल के ज्ञान से भी 
| | बंचित हो जाते है । कहीं के नही रद्द जाते हैं। अब 
है भगषत गीता (50708 (८]८४४) को लोजिए | किसका 
क्‍ गीत ? भगवान का गीत कमांज़ हे । नाम देने वाले 
उसको श्री कृष्ण का गीत भी कद सकते थे | क्‍यों कि 
उनके श्री मुख से ही निकली है । लेकिन नहीं | क्‍यों 
कि उन्होंने श्री ऋष्ण के शरीर में कुक्तेश्वर की शक्ति के 
प्रचुर अश को पहचाना था । 





भागवत गीता किसी खास व्यक्ति का नद्दी हैं । किसी 


6 - ञऋे 
खास जाति, समुदाय या धर्मावक़्म्वियों का नद्दी है । 
कुलेश्बर के कुल के भानव मात्र का हैं। भिन्‍न धस के 

ल्‍ 5 8 कु. 
घ मिक बन्वनों से रहत पवित्र मानव मात्र कलिए कल्यांण 
कारी, भगवान गीता के पंक्तियों में निहित उपदिश उतना ही 
बिशाल है, जितना विशाज्न भगत्रान हैं। उतना ही 
आकषक हे, लितना आकषक भगवान है । 





की शक्तियां ही प्राप्त दोती है और वत्त मान में. & 


यही कारण दे कि भगवान गीता खे ब्यक्ति दी आकर्षित 


.___ रन अर... 


नह होते, बरण राष्ट्रों तक आकषित दूोते है ओर 


थी 


राष्ट्रेय अनुवाद मी किए गए हू । कद्ी कटद्ठी वो राष्ट्र 
के नद्दी चाहने पर भी उस राष्ट्र के इतने अधिक व्यक्ति 
एवं परिवार भागवत गीता की ओर आकषित द्रो चुक हें 
कि नेताओं को राष्ट्र को प्रशासकीय आदेशों द्वारा रोक 
लगानी पढ़ती है । अपने आप, ऐसा द्वी आकर्षक ग्रन्थ 
को धामिक ग्रन्थ कद्दना उचित है । 

बिना राजकीय सरक्षण के बिना प्रचारक के बिना 
प्र्लोभन के भागवत गीता में इतना आकर्षण क्‍यों हैँ । 
इंश्वर की बाणी हे, ईश्वर का ज्ञान है, और ईश्वरीय 
अवतारो षुरुष के श्रीमुख से सीघे त्रगट हुई दै। जीब 
मात्र के लिए है । किसी व्यक्ति जाति समुदाय का 


व्यक्तिगत वाणी नही' हे । और उनसे सम्बधित किसी 
व्यक्तिगत ज्ञान भी नही और न किसी नामकृत धार्मिक 
संस्था का द्वी हे ॥ केवल इसी कारण भागवत गीता इतना 
व्यापक हे और इतना अकषक है । रुबतंत्र रुप से 
अनुसरण करने ल|यक हैं । तो अब इन तथ्थों की प्रष्ठ 
भूमि सें एक तरफ नासकृत मिन्‍न घस क। प्रभाव, उसका 
आकषंण ओर दूंसरी तरफ ईश्वर से चल्नी आ। रहो 
परपरागत कुलधसे का प्रभाव और उतका आकरष्वण को 
खुद से सिज्ञान करके देखिए । दोनों त4 की जीवन 
पद्धति को अपने तक की कसोटो सें परख करके देख्विए । 
ओर खूद से अपने जिन्दगी का ही नदी बरन जीवन का 
सही रास्ता निकाज्षिए । 


( ४३ ) 
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शास्त्रों के जसा दी कुलेश्वरो के अबतार) प॒रुषों का 
भी नाम नदी है । भगवान रास, श्री रास, १षोचस रास 
या के व्ञ राम कद्दिए। रास कोई नाम नद्दी है और 
रास नाम का कोई अवतारीं पुरुष या कमल नही हे 
जैसा कि आप सममते है । राजा दुसरथ 5 ज्येष्ठ पत्र 


को शरीर में कोई दूसरी शक्ति दी सोजूद थी । उलक 
वाद भगवान ऋंंष्ण, श्री कृष्ण या कं वल कृष्ण या अन्य 
लाम कट्टिए। यह कृष्ण शब्द उनका नाम ही नही हे 


उमझ नाम के वे अज्तारी पुरुष भी नदी है ननन्‍्द्‌ क 


एकलज्ौता पुत्र के शरीर में कोई दूसरी शा क्ति मीजूद थी । 
आ्माप भी कहेंगे कि के सा चुड़बक ; शामो हैं हैं, जो कहता हैं कि 
रास एब कृष्ण कोई नाम नद्दीो दे !। और न उस् नास के 

वे पुरुष दी हे । शरोर क रहते हुए भी जीहद्वा;अन्य आदभियों 
के जेसा आदमी शरीरक बहतेहुए भी वे उस नाम के पुरुष 
नही' है । केसे ? भत्ञा; शक्ति की भी शक्ति के सिवाय 
अन्य नाम दूं क्‍या दो सकतए है ! 


कै ० 


र॑कार+ ओस कार (र--आस) के समिश्रण से 
रास शब्द बना है । मत्र “रँ” पर बत्रह्म ( 5फल्यए 
?०छ००) को इगित करता है; सम्बोधित करता हैं । मंत्र 
ओम; उन्ही के ढेविक कुल कप्राह्मा, विष्णु, महेश को 
इ गित करता हे, सम्बोधित करता हे। इतनी भक्तियाँ 


दशरथ क जेष्ठ पुत्र क शरीर में निद्धित थी । ऋषि, 


। 


हि 


.. फै 5छएड४ - उ्य्य्् उ% कि हे 
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मुनि जिम्दों ने इनका नांम करण किया था; छउन्‍हे उन 
शक्तियों का आभास उस शरीर में मित्नने कारण ही राजा 

दशरथ क ज्येष्ठ पुत्र का नाम “राम” रखा था 4 
इति कृष्णा कृष्ण का माने 
सांवला नद्दी ह । सखांवज्ा शरीर तो रम नाम का शरीर 
भी था ! सांवला शरीर के कारण देवकी नन्दन का नास 
क्‌ ८ण नही रखा गया घा ॥ 

मुनि गरगी ने देवछी को एकऊल्लोवा पत्र के शरीर से 
आकष्णेण की अदभूत म्रक्ति को पद्च्राना था। इतनी 
अदभूत अकष्देण की भक्ति से युक्त द्ोने के करण्ादेबको 
पुत्र का नाम कषन्ति ; आकषन्ति इति क , घरण_ नास रस्त्र। 
गंया । अब बताइये; कहां कोई ज्यक्तति विशेष दो । वे 
सद्दाशक्ति से आए; नद्दाशक्त की ७ पा से रद्दे और फिर 
सद्दाशक्ति ( परः व्रह्म ) से द्वी बापस श्रवेश क्र षण। 

झलु/ भजन कोतनों मो जपः तप सम रास आर 
क्‌. ध्ण के स्थूल शरीर तक ही अपने ध्यान को सीमित 
नही रख कर उसके बहुत आगे परः व्रह्म तक पहुचाना 
जाहिए। अन्थथा पूण लाभ को आशा नही की जा 


कपन्ति;, आकषन्ति 


- सकती हो 


- वेब भी कोई भक्‍त था को 


प्र इस शारोर रुप का नाम करण हो गया तो ड्स 
शब_्रेर म॑ निद्ित सहान आत्सा (509८० ?०एछ८+) का 
भ! लास करण दो गया । अब स्थूज्ष शरीर नहीं रहद्दा 


स्व योग! ड्ख नास से उस 





/आ बा आ नदी वीकीन नकद बहुकनयाका--.-- बन ााााशाहनन पक 


... भा 8908 


( ४६ ) 
ने अत्मा का आदवान कर तो उसी शरीर रु ५ हैं क्‍ ( ४७ ) 
मद्दान, ३ फिर प्रगट दो सकते हैं ओर भगढ हुए है दे कारागार (जेल) थे " 
ही दृशनाथ वे फि रुप जब "गार (जेक्ष) से राज्ञा कस को मारकर कठिन कारा- 


झसे कि भक्तिन सीरा को भगव्रान कण का 
थादा तब शशन द्वोता <दता था । । 
उसीतरद्द शरीर रुप क नामकरण से आत्मा दर 
का भी नाथकर ण द्वो जाता है। अगर कोई कुक योगी अप 
ही कुल्ष के किसी दिवंगत आत्मा को उसी नास से आदहवान 
करें तो बह आत्मा उसी शरीर रुप में प्रगट द्वो सकता 
है। योग निद्रा में तो कुल योगी के आत्मा का उस बॉस कं 
दिवंगतकेआत्मासाथ उसी शरीर रुप में दशेन दोना निश्चित 
है ढिन्‍्तु यद कुन्न वर्म के द्वारा दी सम्भव है । द 
तो भत्ना, राम और कृष्ण के तरफ कौन नह्दी आक- 


पिंव होता हैं। डन दो नामों को अन्तःकरण से धारण कर 
कौन सुख शान्ति प्राप्त करना नहीं चाहता है? ओर फिर 
के आदहृबान के खिल- 


ठन्दी नामों, परमात्मा, सद्ान आत्मा क 
सिल्ले में अपने कुत्ञ के अपने पूवृज्ञों क्‌ द्दी ऑत्माओं का भी 
उनके नामों घे आइवान करना नहीं चाहता हे | 

श्री राब ने अपने पिता राजा दशरथ को अ'ज्ञाकः पात्षन 
करते हुए चौद॒द बर्षो का वनवाध किया था ओर इस तरद्द 


कै. 


पिता के हुन्द्गी में पिता की खंबा किया था ओर गया के 


बी 
वास स॒ छुड़ाया था और इस तरह अपने माता पिता को 
नर 
संबा को थी | 


ध्मत: महाशक्ति से शक्तिमान वे दोनों हो; माता-पिता 
की सेवा करने के कारण कुल्योगी हुए, कुलघर्मी द्वी होना 
चादहिये। इसखे बढ़कर कोई दूसरा धर्म दो नही हैं। 
जो भी हो, जेसा भी दो, आदमी परम्परा को छोड़कर 
अपने कुल निष्ठा को छोड़कर जिस गिरोह में भी, रि 
संस्था में भी शा मन् द्वो गया द्वो, बद्ां उसे एक निष्ठा कायस 
करना चाहिए था। ज्ञेकिन वसा भी तो नही' हुआ । जबतऊ 
वे ज्ञानी पुरुष, वे पेंगम्बर, वे ईश्वर-पुत्र घरती पर ज्ञीजित 
थे, श्रद्धा एक थी, भांक्त एक थी, तरीका एक था और सभी 
अनुयायो एक सूत्र में बंधे हुए थे। समय का चक्र ने परि- 
बतेन ज्ञाया । पेगम्बर, ईश्वर के पुत्र; तपस्वो एवं अबतारी 
घरती पर स्थूज्न रुप में नही रहे! अनुय,यियों का उनछे 
सीघा सम्पर्क हूट गया | 


कालान्तर सें कुछ अनुयायियो क लिए पेंगम्बर ऊ 
ईश्वर पुत्र क तपस्वी के वे सन्देश, पुराने पड़ गए। उनके 
समय में बने वे नियम भी पुरान पड़ गर। ज्ञो अनुयायी 


पुराने उपदेशो ७ पुराने निय्रमो के द्वारा मानते रहे , 
पाज्नन करते रहे; वे रुढ़िवद्दी कदलाये और कुछ अनुयायो 
जिसने नये जमाने के मुताबिक व्यबदरिक अपनो झुविधा 
क्र मुताबिक उपयोगी सांचे में अपने को ढाज़ने को कोशिश 


निकट पिबा की मृत्यु का खमाचार पान पर गया सें पित 
विढड भी किया था और इस तरद्द पिता के आत्मा को भी 
पूजा की थी | श्री कृष्ड ने सयाना दोन के साथ 'ाज़ञाकंस 


















। 0-ज२८ ला >» » अंक, 


च्ः 


( ४८ ) 


अस्न घर्म के सूल दुष में परिबरत्तोन लाए 
| 


ह/*बीली#-रडन नये भिन्‍न धर्म के नये संस्था का नया 


ऋ तर ऋपने संशोष्ति 
नाम भी रख्वे ) 

मूल भिन्‍न धर्म का बेंटवारा हुआ | कही दो; कह 
ढीन । बँटवःरा के मुताबिक अल्लषग अलग गुट बन आर 


इसके अलग-अलग संस्थापक मंडल बन | वद्दी एक हो मूल 


घर्म के अन्दर कुछ परिवत्तनों के स!थ भिन्‍न-शिन्‍न 


दी दे; कही 


भिम्न पे व 
घम क गुट बने ! एक बाप क दो तीन 
सम्पत्ति जमीन जःयदाद का या एक राजा 
राज़ का बंटवागा जब ड्ोता 


बेटो के बीच 


हैं तो यह आदमी के समम 





| 





बेटों के बीच वाप कर 


€ः्क््फु पे 


ब्ड । ७.# शो, ८ ०“ आल 
सकने की बात दो जाती ६ । समाज म वसा बटवारा द्वाता 


आया है और द्वोता हीं रहेगा | 

किन्तु एक ज्ञानी पुरुष, एक पेंगम्बर, एक ईश्वर पुत्र के 
अलुयायियो के बीच घर्स का भी बटवारा द्दो जाता हैँ । यह 
सुनकर; यद्द जानकर मुमको बहुत आआश्चयचकित होना पद 
है। मैं छोचता द्वी १६ गया कि क्या घमर्मे का भी बटबार। 


हो सकेगा। बह मेरे समक मे नद्दी आ सका। दंखर न 


अपने आदमी का दिमाग बनाया केसा है? आपके » थाद 
मण्डार से खोजा ज्ञान आपके प्यारे किसी एक न 


ओऔर बिना मेहनत उसे बंटबारा किया कुछ अनुयायों न॥ 


फिर उसी ज्ञानी पेगम्बर ईश्वर के पुत्र के नामपर उन्दोन  .. दूर रहो । 


करोड़ो ज्ञोगो को गुमराह किया, कुछ ढो'गी घस के 
' ठीकेदार ने.! 


( ४६ ) 


मेंरे ब्ष्मक से तो कम के! 
कि जिसका टुकड़ा दि या जाए 
बटवारा भी संभव नही है 


हि | 
. इसक उजाबर रस स्ोत्न वाल्या दयरा ब्यक्ति था और 
बटब गा काने ज जे दूसरे व्यक्ति डै , +। 4 ४ 
>> पलक 27 व्यक्त हूँ। ता बेला गर स्सम्पन्त 
का बांट क्ेने ऋा ले | गस्तर्वेध्षा 
॥॒ नाक या सर्वेचानर 3२ बिऋर 
क्याह? 


ई बेज्ञान ठोंस पदाथ नही 
भ्रौर टुऋड़ा किये बिना तो 


अनयायी नो अनययी > । 5., ३ 
'९>अयदशायी ठयाया हूं! स्लेछन तब भी उन्होंने 
ने के वट्वार की संभव क्रिया। बजिहारी है उन अनु 
य गय्रियों कीसम मऊ जिसने घम का वेटवारा छ। स 


कक 


भत् किया 
अब घरती पर जन्म लने पर सायना दोते हे २८ 
अःइम।! गुमराह हो जाता है । सामने वहुत से मिन्‍न <स 
| न्‍न घर्मा के छोटे के " 
है। उन भिन्न धर्मो के छोटे कड़े बहुत घर्म गुरु है; ए5% 


५ 
मे शुरु अनुयायियों को अपने तरफ म्वींचर रह। है ओर 


क। €्ः 
दूसर घम अ्रपने त & आ%.. 

"जप ख्द मे ने त रफ ! छक भिन्न थम के थम व 
दूसर भिन्न घ्म चद्न घँस गुरु क्री ् 


न 


आाब छ देह को त्र्च्रि स््प 


: देखते हें। इत्तना दी नहीं एक हो मूल समिन्‍न अस्त 5 


अत्यूर से विभाजित दो गुटों के घामिक गुरु 
भ।) एक दूसरे ही के छिलाफ॑ तेथार खड़ हें | अपने साप्म3 
एक दूसरे को देव नही क्षकते हैं , ईश्वर के जाम पर मा! 
उक स्थाकपर बठकर विच।र बिभरशे करने को वो बात हं! 


एबं अनुया दी 


| ] नती बे ; न मे ं बन. 
श्र जा ग्रद हुआ हू; भिन्‍न घम के नास पर; जिन्नि 


8 ३॥ 











( ४८ 9? 


त खिश्ल घर्म के मूल रुप में परिबरत्तन लाए 
हक ये भिन्‍न धर्म के नये संश्था का नया 


नाम भी रखे ) का 

मूल भिन्न उस का बँटवारा हुआ | कद्द द्‌।; क्‌ शी 

ट बने आर 

तौन | बेटवारा के मुताबिक अकत्कग अलग शी हो 
अलग-अलग संस्थापक मंडल * बने । वह हुक, 

प्ले भिन्न शिन्न 


करे बीच बाप के 
। के बीच 
सम्पत्ति जमीन जायदाद क 
राज़ का बटवागा जब ह्टोता है 
सकने की बात हो जाती है । समा 


अञया है और द्वोता ही रहेगा | 
पुरुष, एक्क पेगम्बर, एक ईरचर 


में का भी बंटवारा हो जाता है| यह् 
को बहुत आश्चर्य चकित होना पढ़ा 
। कि क्‍या धर्म का भी बेंटवारा 


नदही' आ सका। ईरखर ने 


तो यह भादमी के समम 
जञ में बैसा बँटवारा द्वोता 


न 

क्षिन्तु एक ज्ञानी पुत्र क 
अलुयायियो के बोच घ 
इनक: यह जानकर मुझ 
है। मैं सोचता द्वी १६ गय 
हो सकेगा | बह मेरे समझ मे 
अपने आदमी का दि्साग बनाया केसा ह ? आपके अथाह 
भण्डार से खोजा ज्ञान आपके प्यारे किसी एक ने | 
ओर बिना मेहनत उसे बटबारा किया कुछ अनुयायिों' ने ॥ 
फिर उसी ज्ञानी पैगम्बर ईश्वर के पुत्र के नामपर उन्होने | 


करोढ़ो' क्ञोगो' को गुमराह्द किया; कुछ ढो'गी धममम के 
ठीकेदार ने, ॥ 


# 


न 


....+ लक शशि ।. पकिआ पे क्र ६५ 


( ७४६ ) 


मेरे खमम स तो घर्म कोई चेजान ठोंस पदाथ नहीं 
कि जिसका टुकड़ा ढिया जाए और टुकड़ा किये बना तो 
अंटबारा भी संभव नही हैं 

इसक अलावे उस 'ोजने वाब्या दूसरा डयक्तिया और 
बेंटवाग क्र ने बनने दूसरे व्यक्ति हैँ । ता बेसा गारु सम्पत्ति 
वथन्न को बांट लेने का नेतिक या सर्वेधानिक अधिकऊार 
क्य! हे?! 
लेऋझन तब भी उन्होंने 
उत अनु- 


अनुयायी तो अनुयायी हें | 

घन के बँटवबारे को संभव क्रिया। बज़िहारी हें 
ये यियों कीसममक जिसने घम का बँटवारा का संभत किया 

” ध्यब धरती पर जन्म लने वर सायना होते ऊे 
अरदमी गुमराह हो जाता हे । सामने बहुत से मिन्त 
है। उन भिन्‍न धर्मा के छोटे कड़े बहुत धर्म गुरु है । एक 
घर्म गुड अनुयायियों को अपने तरफ खींच रहा हैं ओर 
दूसरे धर्म गुरु अपने तरफ !' छक मिन्‍न धम के धर्म गुरू 
दूसरे भिन्‍न धर्म के वैसे गुरुकी ओर सदेह की दृष्टि से 
देखते हैं। इतना द्वी नही एक हो मूल मिन्‍न बस के 
अन्दर से विभाजित दो गुटों के घामिक गुरु एवं अनुयावी 
भी एक दूसरे ही के खिलाफ तेयार खड़ है। अपने साभ+ 
एक दूसरे को देल्व नही सकते हैं । ईश्वर के नाम पर भ! 
एक ह्थानःपर बठकर विचार बिभशे करने को वो बात ह। 


दूर रही | 
नतीजा ग्रद्द हुआ हे; भिन्‍न धम के नास पर; शलिन्‍न 








( ४० ) 


ड्राजकल एक दूसरे पर गोलियां 


चत्ष रही है । बस फेंके जा रहे है इसका म-लब तो यह 
हुआ कि आज भिन्‍नें धर्म के धर्म युद्ध चलने लगे ह। 
जहाँ घर्म के नाम पर एक धामिक की दूश्रे धार्मिक के 
द्वारा हत्याएं होती है, ओर उस दृत्या को भिन्न प्र । 
सत्री.र करता हो; तो बह भिन्‍न धर्म ही क्‍या भिन्‍न धम हूँ। 
यह तो धर्म के नाम पर अधरो हे । है 

केसे धर्म गुड़ दे ? केसे प्रचारक है? जो संसार में 
धर्म की कड़ाईयीं को रोकने में सक्षम नह है| ऐला मालुम 


है कि शिन्‍न धर्म के घार्मिक गुरु ब्सी को धर्म 
परन्तु अपने परियतित 


 धामिक गुट के नास पर 


द्ोता 
छः «. थे 
परिवर्ठन कराने में तो सक्षम है. | 


अपने धर्म के अलनुयायीयों के हृदय को ईश्वर के जेसा 


विशाल बंनाने में वे सक्षम नही हैं । 

भिन्‍्म धर्मो के अन्दर वैसी विषम परिस्थिति से तो 
बिना धर्म के इस प्रथ्वी पर रहना अच्छा दहै। अपने से, 
परिवार में ही सीमित रहकर ख्रीघे ईश्वर के अधीन; ईश्वर 
की भक्ति में ही लीन रहना अच्छा है। श्रष्टि के अन्द्र 
खुज्ने आसमान के नीचे; भिन्‍न धार्मिक संरक्षण के बिना, 
प्रकृति के गोद में सोना सच्छा है । प्रकृति के पूजारियों क 
बील रहना अच्छा हैं। और इस तरद्द अपने ही कुल्ञ के 
माता पिता का; पूर्नज्ञों का; ईश्वर के साथ; अपने से पूजा 
करना अच्छा है । 

ध मिक विचारों में इतनी मत मिन्‍नता रहते हुए भो 


_ (927786 7९]2]० त्र ५ 
हि [८ 89॥ ) बन्तान का ढोंग मन 
आन का श्रात जब ए% 





| ५? ) 
भिन्‍न धर्मा क सभी ८। 


5 
ि #दार, अनुयायीयों का मृत्यु के 
कमा के मुताबिक$ हे ये के बाद 


टुचने का ठिकाना दो हीं बतलाते हे । 
एक रवगें, एक नरक 
” एक जन्नत, एक 
दा! / एक जहनुम, एक 
का एक 7९4४९॥ इत्यादि। और घरती प्‌ 
शान का श्रोत भी ण्क ही बतक्नाते हे | | सता 
रबर देते है; अल्हवा देते है 
ईश्वर देते हैं; भल्हा देते हैं; इत्यादि | 
टू है. 
सी से प्रमाणित हूं जाता हे कि घी 


दम्पति को सतान 


को भिन्‍न धर्म 
बह 
इंश्वर ह ते ब 
र२जेर हू ता बापप क्वोटान 
ठिकाना, ईश्वर से ५ बयाओंत 
११9 स हटकर, ध्वग-नरकः जन 
रक; जन्नत- दनुम, 


गढ़न्त 


- ज़रल-पस्लू०8ए०१ क्यो रहेगा ? 


/. जल्दी या कुछ ब्लिब से देर या सवेर ) भाया स्वर्ग 
या भाया नरक; ५१०७ स€३ए०॥] 6+ ए॥३ प्र ]] अन्तिम 


मेँ वापस पहुँचने का ठिकाना तो बद्दी एक श्रोत. ईश्वर के 
9 


7 बांस चक का! ही शेना चाहिए। अपन आप होना चाहिए । 
द तो इस तर६ आने जाने की क्रिया में धर्म दे ठीकदारों का 
.. कंयों योगदान है | सेरे समम में तो नहीं आया ह्? 


जो ईश्यर से आते है और ईश्वर में ही समाविष्ट होने 


का इरादा र मं 
ये ॥ कु ; खने हैं, वे भला रास्ते में, ईश्वर तक के गात्रा 
रास्ते स॒ क्यो झंगढ़ा करते ! भिन्‍न धर्मो और गुटो' 


७५२३ 
के नाम पर अपने ऊ# क्‍्यो' गुमराह करते ! 


हैश्वर के धाम तक का तीर्थ यात्रा करने वाल्ष यात्री 
लिंदगी में, रास्ते में ह कगढ़ा कर लेंगे, ऐसा मेरे समम से 
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। क्योंकि सब तीथे यात्रीयों के मन म॑ मनसा 


) 


( 477०7 १०2४6 ) वो. एक है; ठिकाना भी 
फिर मंगढ़ा का गु जाईश कहाँ ! 

ईश्वर के धाम तक का तीथ यात्रा करने की इच्छा 
रखने वाले, जो भी रार्ते में मंगढ़ते है, वे सचमूच में 
' ईश्वर को वही सममते है। धर्म को भी नही सममते है । 
वे केबल मंगढ़ा कराने वाले नाम कंत भिनन्‍्त 'धासक 
ठीकेदारों कोहदी सममते है । । 

इम हालत में तो, अनुयायीयो' भिन्न धम्मे से कोई 
ज्ञाभ होने की उन्मीद हों नही हैं। और फिर भिन्न थम 
के ठीकेदारों के, ईश्वर के बदल्ले मं, अपेने को हो अंनुयायीयों 
समत्त सब सर श्रस्तुत करने के कारण, भिन्न धर्मी के 
धार्मिक गुरुओ के मुछावले का 0059 भो नहीं मे। ओर 
ये भिम्न घर्म के ठीकेदार कौन है ! उनका एक अतिएरक्त 
नाम हैं। धामिक रंस्थ। के प्रद स्तर क मुत।/बक ए% 
विशेष पदनास से विभूषिव हैं। एक बिशेष प्रकार # 
पहनावा पहनते हैं। हवाथ में हमेशा एक धार्मिक पुस्तक 
पकड़ रहते हैं। और बहुत कम बोक्षत हे | 


इसके अलावे इ में भौर कोई विशेषता नहीं हू । 
उनको उस विशेष पद पर नियुक्त करने का सापदड प्रॉमिक 
अधार पर, पृण्य का सचथ, अक्त का संचय, ही द्वोना 


चादिए। घर्मे का सकल हैं। इस कारण पूरय का खचय 
भोर भक्ति का खंचय को माप दृढ बनाना ही युक्ति संगत 










है. [ ४३ ] 
385... डे 
आलम पड़ता है। यह भी उनमें नहीं है । 


रा क्त का, सच 
सचमूच म किया होता तो यह 


क्‍ ईश्वर | पुत्र से 
| या ईश्वर से 
... निश्चय ही कोई ९७ शक्ति ब्राप्र कर सकता था। और उस 


शक्ति को णोगो' के समक्ष प्रदर्शित फर सकता थ।। प्रदर्शित 
ढी करन पर भी बहुतो' को उ.प् निद्चित उस शक्ति का 
: आभास भित्न सकता था। और उस शक्ति को लोगो' के 
कल्याण के लिये भी उपयोग कर सक्षता था। परतु नाम्र 
के बस गुरु तो हूं; पर शक्ति क। अजेन तो एक पेप्ता का भो 
नहें) दे । 
ऐसे धर्म गुरुओं बहुतों के माता पिता का पता नहीं 
है। बशका कुल्न क। ता ए+ दम पवा नही है । न आगे 


का ओर न पीछे का हो प्रवा है। 
स्थिवि हूं । 


कितनी भ्द्यानक प।२- 


_/ बचपन भ कही गु जाईश नही हुआ तो धार्मिछ सस्या 
में शरण मिक्नी । सामना होने पर कुछ पढ़ने लिखन के 
सस्था के अन्दर ही नौकरी मि्नी । और बाद में घर्म 
। . के ठीकदार क पर में भी पहुँच गये। इतना तक मे भी 
उसने माँ बाप का दू ढने का प्रथास नही किया। बश को 
हूं ढने का भयास नही किया । ध।मिक सस्यवा करी शुरू की 
 बफादारी को निभाते हुए भी स्वतत्र विचार धारा के अ्रधार 
|. पर आत्म सम्म्तान को फिर प्राप्त करने का प्रयास नहीं 
किया । 

















( ४४ 2/ 


अतः: ये बे रे ही! साधारण जन है, जेसा अन्य ब्यक्ति 
हैं। फक इतमा ही है, कि अपने आत्म सम्मान की बत्त 
१, अपने कुल सम्मान की बलि पर; ये आदमी होकर भीं, 
भिन्‍न धर्म के नाम पर आदमी का चारवाई करते हैं । 
अन्यथा ईश्वर की सृष्टि मे, सृजन करने की क्रिया मे 
इनऊ कुछ भी योगदान न॥) ६ । वेंसे ही भिन्‍न धर्म के 
ठीकेद्‌'र, वेसे हीं आदमी का चरवाह यह बतलाते है, कि 
उनका उस भिन्‍न धम् को जो मानेगा बद स्वग में जाएगा। 
स्वग मे पहुँच कर बहुत छुख पाएगा | 

रूटगं कब पहुँचेगा ? जिंदा रद्दते नहीं। मरने के 


बाद स्व जायेगा । भोले साधारण जन का भन गुमराह 


होना स्वभात्रिक है | ब्रे बेचारे गरीब, भोले देहाती, स्वर्ग 
का नाम नही जानते थे। रवगे सुख का नाम सुनने के साथ 
लालयित हो गए। उस भिन्न धम के ठोकेंदार, आदमी 
होकर आदमी के चरवाद्द को, केस मालुम हुआ कि उस 
भिन्‍न धर्म के अनुयायी मरने के बाद रवगे गए. या नरक 
गए है ? कद + 

* वबेचारा, खुद को स्वग और नरक का अनुभव नही है। 
वे सभो अस्थायी तोर पर मरकर भी देखा नही है, कि स्वर्ग 


ओर नरक क्या है ! कहाँ पर हैं ? इसलिये उस बेच!रे को 


तो खुद को भो यह विश्वास नही है कि मरने के बाद वे कड़ा 
जाए गे ? और वे क्‍या होंगे ! ढो फिर बेसे आदमी के 
द्वारा, भिन्‍न धर्म के घार्मिक पद द्वासिल करने के बावजूढ़ 
भी, नामहुत भिम्न धस के डडे से, अपने अनुयायियों को 








ता 
के. 
हद 


७ ह प्रथम जाँच हो जाना और असली 
. भी बही -पर्दाफाँस हो जाता | 
. मान लिया ज्ञाब कि मरने के बाद 
._ स्वर्ग चल्ना गया या नरक चल! गय 
. किनको होगा ! भिन्न धर्म के ठौकंदार को "ालुम होगा! 


' शाएं है। वे अजेचारे नमक हर 


. (५४४ ) 
जैंढ़ों को तरह, स्त्रगे की ओ+ 2: 


वे वेचारे सब खोखलापन हि हि दा / 
मत हू क्ेकिन वे 


था मिक सस्था का नमक जो 
तभी केसे कर सकेंगे ? 
न्ते का] लिथ कह्टत रहते 
सरने के बाद खरे सुख 





है. कि मरने के-बाद स्वगे जाएगा | 
मिलेगा | 


ू है, 
क्‍ का यह पछना हैं, कि पिन्‍्न घर के कोई 
सरन बआ बहुत पहले, स्पग का अनभव: स्वग का 

५ हु ज 
दृशशेन क्यों न कर सकेगा ! पर्मा के ठीकेदार, भिन्न 


_ धर्मों के ठीकेदार, बैसा कर दि 3 ह 
.. ईवात्त को क्यो नहों राज्ञी 


२९ है 
रे ही 


. होते हे! 


सेल कोई भिन्न धर्म के ठोकेदार, अमुयाय को. 
जीवित अवस्था में दी स्व॒गे का अनुभव कराने को, स्वर्ग का 
दशेन करान को राजी होता तो शायद बसे बहुत से पमिन्‍्न 

"७ ५ फट: 5 
धर्मो' का, बसा प्रभावशाली होन का. अनुयायियों के द्वारा 
या नकली प्रचार क। 
उपके अलावे यदि यह भो 
कान ही अनुयायी को स्वर्ग 
या नरक को प्राप्ति होती हू, तो बह अनुयायी मरने के बाद 
| इसक बारे में मालुम 


या दिउंगत के वारिशदारों का धालुम होगा। 
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लुम होगा फेसे शालुम होगा? धर्म के 
देखने सुभनं वालों के 
खुद संदेह दूर नद्दी कर 
देना चबाहिये। 


कितको भा 
प्रचर क को 0. इस सदेह की भी 
लिये साफ फर देना चाहिये | 
सकते हैं तो अनुयायियों को तरोका घिखल। 


जिससे कि वे उस तरीका धो अपना कर इस षात को 
'/ परख सके जान सके। अपनो को जानन 
पके तोष कर सके कि 


लायक बनो सके | और ज नकर यह से 

उसके प रिशवर का, उनके कुल का, एक सदस्य पर ४7 स्थर्ग 
ध ह गें 

मे' पहुच गया दहै। या ईश्वर के बराबर मे' सवालों का 


अजव(व देने के लिए पहुच गया है । , क्‍ 


कुछ नही ! भिन्‍न धर्मा' के धार्मिक ठीकेद।-ों का, 


प्रचारकों का सारा का सारा दवा, ढॉकोसल्ला हे। भुलाब। 
ह। वे नामकझत भिन्‍न धम वेसे लोगों के लिये है. जिनको 
स्व के अनुभव से कोई मतलब नहीं हैं। केवल भिन्न धर्म 
के नाम पर एक गिरोह बनाने से मतक्षब हैं। नहीं तो 
धार्मिक लाभ का कोई न कोई ए% उदाहरण तो लोगों के 
सामने पेश होता। द 


किर धर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्तिह कि कम के द्वारा 
स्वर्ग की प्राप्ति है ? धर्म क द्वारा कमी है ? या करो के द्वारा 
घर्म ? शाबद इस बात को बहुत सारे ज्ञोग़- मानेंगे; चाहे 
नामकृत जिस भिन्‍न धरम के ही बे द्वोग हों, कि कर्म द्वरा 
हो धर्म है और धर्म के द्वारा ही स्वर्ग.हैं। ऐसी बात बहुत 
से ज्ञानी बतला गए हैं। और रोज़मर्रा के ब्यवद्षारों में भी 
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पा 


समाज होतवा। 


[ ५७ ) 


सूकम' की मबदि। को ही देख' जाता हैं 


७.७ ९ 


>6६ 0५ छ्ड हि 
ग ७ १0०7 309, 30 ए०प जरा 72397” 


जिंदगी मे कम की जब इतनी मान्यता है, इतनी 
प्रधानता है तो, घम के ठीकेदारों को, भिन्‍न धरम कै अन्दर 
सूकम को हूँ प्रधानत' देना चाहिए। और खुदई को भी 
एक आदश सूकर्मी के रुप मैं ज्ञोगों को पेश करना चाहिए ! 
जिससे कि भिन्‍न धर्मो' के बाइर के ज्ञोग भी, बेसे आदर्ग 


/ सूँकर्म जिंदगी का अनुशरण कर सके 


ऐसा अगर होता तो वह नामकृत मभिन्‍न घस भी 
चमक जाता। और समाहज् भी सूृकमियों का हो 
भिन्‍न धर्मों. कीं सान्यताओं #।| अन्तर 
समाप्त ो जाता; और भिन्‍न घर्म के नाब पर, किन्‍्हीं में 
आपसो मनमुटाव भी कभी नही होता ! 


अफसोस धामिक. टीकेदारों में इसी बात को कर्मी का 
ही दै। और आजकल तो ऐसा हाह्न है कि मिन्‍न घमं % 
अन्दर घम परिबतेन तो हो गया, पर कने परिवतन नही 
हुआ। केसा भिन्‍न धर्म है! कंसा उस भिन्न धर्म के 
ठीकेदार है ? जो इवना भो सक्षम नही है कि प्मे परिवतन 
के साथ साथ क्रम का भी परितंन कर सकें । 


मालुस ऐस। द्ोता है कि ये भिन्‍न घरम्मे के ठोकेदार, 
भनन्‍न धर्म के नाम पर, केवल भिन्‍न धामिक खंस्था 5; 
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( ६० ) 


उनके द्वार! ईश्वर 6क पहुँच सकेगा; ऐसा है०$ समन 


नह है । 

ह इसके अकाबे स्वर्ग में, या ईश्वर के द्रथार में, नाम- 
कृत भिन्‍न धर्म का मोहर क्षगाकर भी नहीं पह्ु च सकते हैं । 
बहाँ भिन्‍न मिन्‍न घासिक चिन्द्रों , संकेतों के &रा पदचान 
बाले की आवश्यकता नही दै। वहाँ अपने आत्म पर केबल 
एक मात्र, छुकमे का मोदर ( ],8४८  ) लगा कर है) पहुच 
सकते हैं । 

लोग अपने प्रिय को सुन्द्रतम, फूलों का पिरोया 
हुआ माला पहनाते हें। आपके लिए अपने आत्मास 
प्ले अधिक प्रिय, और ईश्वर से प्रियतम झौर कौन हो सकते 
हैं? अतः आत्मा को अपनी जिंदगी का सुन्दरतम कर्मों 
का पिरोया हुआ माला दी पदनावे, ओर उनके द्वारा 
ईश्बर को खुन्द्रतम सूकर्मा का स्वच्छ निम्न “माता ही 
मेंट करें । दा 
.. - ईश्वर की कृपा दृष्टि निश्चय ही आप पर पढ़ें गी! 
जीबित रहते पढ़े गो। इसमें कोई सन्देह नहाँ हैं। ” और 
जब जाप कुलाचारी हैं, तो इसकी जाभ,/” आपके “साथ दी 
साथ आपके कुक को भी दवोता है । 

6 बैेकर की बातों से आदमी को बचना चाहिए |; तक 
संगत ज्ञान को द्वी अपने ले।म के' जि९' अपनाना चाहिए । 
नामकत भिन्न धर्मों के मेज्ञे इस घरती पर लगें हूँ। ओर 
उन भिन्‍न धर्मो के घर्म गुरु एवं प्रचारक वाक पढुता में 

















( ६१ कु 


कं प्रबीनदह । ह् 
शरद के कला उनक जलचकदार आश्वासनों के भुज्ञावे मे 
आदस।| ४ नह पहना चाहिए। और वैसे इ्षकनों में पढ़ 
कर अपनी आत्मा को जोखिम हे ढ 


हे ही ढाकनां चाहिए 
यहाँ पर एक बात में अवश्य सो 


हट. ह कहु ग।। एक सुमक 
न हैं सुम्काव 
. मे अवश्य दु गा, कि आदमी को ज्ञ णिक रे 


( €ाग ए0थाए ) 
ब्यक्तिग ु । 
अपने ब्यक्तिगत ज्ञाम को ही बात नहीं साबना चा।6५ | 


हें हमेशा बज द्ल के हे) ज्ञाभ सोचना चादिए । अतः 
अपन छुल के लिए अपने ही गुरू बनें । पिता, गुरु और 
पुत्र चेला बनें । और पूरे 


ज्ञपित्तर देवों ८ ् 
हे २ कक साथ इधप्ट दबता 
बने ओर उन खभी क साथ इश्वर अधिष्ठात्रो पित्तर देव 
बने । 


इस तरह अपने वश से कुत्त में, गुरु 


हे आओ का सल 
सिला बन रद्द अर (बज, दत «व इशबर इंप्ट देवता बना 


रहे | यद्द कुल बम ह। इससे बढ़च%र ससार भ्ल॑ और 


कोई घरों नही है । इसम कुल के छिसी क। भो आत्मा ऋछभी 
नदी भटक सकती है। 

आखिर कोई घमबलम्बी कुछ मो रूह , आत्मा अमर 
हे परम त्मा का अंश है। आपके निम्क्ष आत्म को 
देर या सबेर ईश्वर तत्व में शामौल हो दो ह। इसमें 
कोई संदेद्द नही हें । किन्तु ईश्वर तत्व में शामिल्ञ होने तक 


- को अवधि सें आपक आत्मा को सेवा आपके ही रत्तरा- 


धिकारियों क द्वार। होती रह। इससे बढ़कर; किसी के 


जीबन का, तमन्ना ही क्या दहृ' सकता हू ! और ऐसा द्वोना 
ज् ५ 
कृउल कुल धम् क द्वारा ही संभव हे | 





तू दिल से ही नदी कम से भ॑ 
खयं को पहचानने नह! 


आइये प्यारे में बताउ इस शाह की 
उसे सुनकर अगेगी तरी जिज्ञाछ 


परिभाषा | 
निश्चय दी ॥॥३॥ 
कुलेश्वरी कुले श्वर के कुलज्ञ कोल कहददात हैं । 

ब्रह्म के ज्ञानी विप्र जन व्रह्मण कहलाते हे ॥३॥ 
यद कीई जात नही ज्ञानियों के एक स्तर हे । 

मुनि कहते ज्ञानों में कुल ही सब से उत्तम है ॥४॥ 


शिव के उइपासक को लोग कद्दते है शैक्षाचारी | 
विष्णु के उपासक को कहते है बेष्णबाचारोी ॥१॥ 
ब्रह्म के उपासक को लोग कहते है ब्रद्मा चारी ' 
कुन्नेश्बरी के उपासक को कद्दते है कुल्ाचारी ॥३॥ 


ब्रह्मा विष्णु मद्देश की माँ को कहते त्रयम्बकी | 


इन्हीं से आरम्भ करती आदि कुल को त्रयम्व॒क) ।|७॥| 


त्रयम्बक्ो ही इस स॒ष्टि के कुत्ते शबरो कद्दात है ! 
कुले शवरी कुल्षेशवर के उपासक कोल कहद्दाते है ॥८॥ 








| सरसा में तु सदा से पूजा करते इन्हीं देवों की । 


>पृत्तर संग घर में पूज्ञा करते उन्हीं देवों की ॥|६।| 
अब बताओ तो युमे केसे नही तू ठेठ कोल हो | « 
ब्रह्म ज्ञानी से कुन्न ज्ञानो केसे नही अनलोल है ॥१०॥ 


. कौलंकोल, कुल सोड़ा कह्ठेके पृकाग्त हैं तुमे । 
; के 
 ऋह्ने वाले सरल जन इसका अथ क्या बुमक। 


५ “ कुल्षम शक्ति; इति प्रोक्तम, अकुलय शिव उच्यते | 
कुमम अकुलम्य सबंधः' कोज्षम अभिधियत ॥” 


( कुलाणुब तत्र ) 
. कुक्ष धम क्यों ? 
कुल का आधार क्या है ! 


किशोरावस्था के बाद जब आदमी गृहस्थाश्रम > 


“पहुँचता है, तो एक जोड़ा होकर पहुँचता है। पति और 


पत्नि। दो अक्षण अलग शरीरों का और उन शरीरों के 
अन्दर के दो अज्ञभ अलग झात्माओं का मिलन, ओर उस 


७», मिलन के फल्षस्वरुप उपज्ञा एक मन ही दाम्पत्य जीवन हैं । 


शुरु में उस दम्पति के कोई कार्य क्रम नही। कोई 
झापसी बन्धन में आपसी प्रेम ही एक 
नही, जब दम्पति के मन 


पुत्र पाने को ल्ञाकसा 
य के गुजरते 


य्रोज़ना नहीं। 
प्रयोजन है । परन्तु यह दिन दूर 
मे पुत्र पाने को क्षालसा नही जगे।. 
सिर्फ जगाकर ही नही रद जाती हू; वरन सम 











( हूुड 9) 
लि का निशान एक पुत्रधरती पर रह जाए। दो 
















ञ्न | दम्प 
ख्रात्सा # के प्िलन के फल्षस्वश्प एक जात्मा का सजन 


( हू ५ ) 
ऐैती जाती 
ते, बिन श्रतिविन दस्पति के मन ४४2 गुजरते 
गुजर / झौर अधिक समय, के शुजरत य हाँ जाए । बश चलता रद्दे 
हे। 'खसे भ प्रबल्ल दी नदीं बलिक बेचन) मं बवल की 
सन की बह्द ह्राक्षेसा, यद्ध भानबना पन्‍न््त दब पुस्त चत्रवोीं ग्हर्ती ट्दे | बश कटे ४ 
जाती दे । ' + पदेलओ दो अक्षग रही; उस चिंवा में साथ हरे आह भरकर क लिए, यद्द भराजना, समान रुप से 
द्म्पचि के लोगों की चिता भा! शामित्न अंग / और उसी तरह क श्रमावकार्रगी तमनन्‍नान्ओं 
सिलखिला, कुल मेँ, पीढ़ियों से चत्नी श्याती दे। ओर फिर 
भ्रविष्य में भी चलती रहेंगी। दम्पत्य जीबन ही सदह-जीवन 
समान आनन्द का जीवन दे । इस कारण द्म्पति 


ति को पुत्र की श्र॒व्ति में देरी 


कश्द तरद्द की 
हे । 
बिना संतान क भी आनन्द के साथ सारा जीवन किता 


सकते थे ॥ 
फिर इस) आनन्दमय जीवन के बीच यह खलतल 


साथ परिषबार को वथा वश 
कि, इस कम्प 


होती जातीं हे । 

द्ोने कगी हैं । फ्रिर तो:कट्ठना द्वी क्या हैं. नए 
सिपारिशें ढोने लगती हू / बद्य, दृकीम या अन्य बच्िकित्सक 
पूजा पाठ भी आरभ होने लगते 
मन्दिर में पूजा- 


दि मद॒द लेनी पदुवी & ! 
हैं । तीर्थो की यात्र शुरु द्वो जावीं हू । 
रियों का, और साथ्ुझोंड, स्त्यासियों को अर्थ किक दाल 
अपने से सीधे ईश्वर से भी पूत्र को याचना क्यों ? कि थघुत्र के बिना दम्पति का अआननन्‍्दमय जॉींबन 
बदल फर चितामय क्यों &ो जाता है। अर कुछ नदी । 
दुनियां का शआ्रानन्द नद्दी । दुनियाँ कि सम्पति नहीं। उन 
सच के एवज मेँ पितृ प्रधान समाज के ज्िये दन्‍न्पति को एक 
८8 


पड़ता हू / 

करनी पड़ती हैं । ि 

४घ;,.. इन सब . कार्यो - के पींछे बहुत सं धन दौलते खचे दो 
ऋाखिर पत्र घन. के सुकांबले और अन्य घरों की छघुलना 
ही क्या दे !.. प्रत्र की आप्ति जल्द ड्ुई या कठिनाई के बाद 
देर से हुई। आखिर पघृत्रश्राप्त करने की भावना के पोछ न्‍। 


पत्र और मातृ प्रधान समाज के लिए, दृम्पति को एक 





. हों चाहिर । 
क्यों । म्रानिए या नद्दी मानिए | केवज्ञ एक दी भावना 


सन मे समाया हुआ है, कि थुश्र या पुत्री, भविष्य में हमारी 
भ्रमवान की कृपा से दम्पति को सन्‍तान लाभ 


सेबा करें । ; 
हुआ । और दृम्पति के जीवन को खुशी में चार चाँद ज्ञग 


रहस्य क्या हैं ? अखली तथ्य कथा है [ 
गए। वंश के ज्ञोगों को और बाको सारे कुदुम्ब को ख़ुशी 


४ छफ्त ध्क 
& % समेरे>स्रम कसे, ओरो के सम थे भी, दर समाज क 


दम्पति-क ,लिए; €र भिन्‍न धर्म के दम्पति क लिये सिफ 
वह यहीं, कि पुत्र द्वोकर पुत्र दमारो 


९क ही रहस्य है / 
पुत्र हमारे बुढ़ाप का, अन्त समय का सद्दारा 


सेबा करें । 











७ पे ७ जद स्का क्रीज 7. 


( ६६ ) 
हुईं। अरब जिंदगी मे खुशी हं खुशी है ! 


लेकिन दम्पति की ज्ञाक्षसा पुत्र पाने तक ही सींमित 
नहों रहती है। सन्‍्तान क पालन पोषण का आनन्द तो 
है है | उसके पढ़ाई लिखाई, और समाजिक शिक्षा की भी 
चिता है ' 5 लड़का लायक बन लड़का जदगो मे 
संफलीभूत दो । 

इन इच्छाओं, इन बित्ताओं क पीछे, मन से, अभी 
भी, यहो एक भावना छिपी हुई है, कि लड़का लायक बन 
कर जिंदगी में सफल्न होकर हमारी सेबा करे । हतें 
सुख मिले | दम्षत को उम्र बढ़ते बढ़ते, बुढापा आते 
आते; उनकी यह ईच्छा, ' पुत्र हमारो सेबा करे.? कभी 
घटतो नही है। प्रबल ही होतो जाती है। 


ओर -यह इच्छा, जीवित अबस्था में, अन्त समय तक 
मौजूद रहकर, फिर दस्पति के सृत्यू के बाद भ', उनके 
- चित्त में, भः्त्मा में, रूह में. छाप | 779776 / होकर 
क्‍ बहुत काल लक कायम रहती है । माठा पिता की यह ईच्छा 
“कि पुत्र हमारी सेवा करें! सब कोई नहीं जान सकते हे | 
यद बहुत ही प्रबल अन्तर्भावना है । 

क्‍ परंतु अस्य साधारण जन नही ज्ञ'नकर भी प्रत्णेक 
न्‍म्पति के लिए, यह एक गंभौर रहरण हूँ । गंभीर तथ्य हैं ! 


परम सत्य है). यही कारण हे, सत्र यही कारण है क । 


जींवन % अन्मि क्षण में वृद्ध. माता पिता, इथस् जगत &)। 
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ज्ञानते हुए भी कि वह अपना पुत्र “है, पृत्र के 
झसन्तुष्ठ होन पर, पुत्र को श्राप हो दे ज्ञाते 
बंश के अन्य लोग तथा समाब के अन्य लोग 
का, यद्द कर निंदा करते हे ढि उसने माता पि 
नही को | 


व्यवहार से 
हैं। और 
भी, बसे पूत्र 
ता की सेवा 


इसके विपरित बुन्न के खेबा से सर 
अपमे पुत्र को आशीबाँद है है ज्ञाते है। 
प्रशंशा भी छरत हैं 


तुष्ट मात्ता पिता; 
बसे पुत्र का सभी 


असन्तुष्ट साता पिता का यह श्राप, और सन्तुष्ट 
भाता पता का वह आशर्बाद, देखने सुनने मे' तो बहुत 
साधारण से क्ग्ते हैं, परन्तु आकाटय दै। में दावे के 
साथ कद सकता हूँ कि अकाटय है | 


जीबित अबस्था तक, में माता पिता को सेवा का उनके 
'आशीर्वोंद के रुप में जब ए७ सूफल्त हे; तब मरणोपरान्त 


| पित्तर ज्ञोंक सें, सूक्ष्म ज्ञोयन काज्न तक, अगर माता पिता 


#की; भोजन अपंण आदि देनिक क्रियाओं, के द्वारा ,पूजा 
"की जाए तो पुत्र के रस क्रिया के, डसके उस कम के झफल 
को पराकाष्टा का अन्दाज ज्गाया जा खकता है। फ़िर 
कोन सा ऐसा माता बिता दे, जो यह चाहता हू /क (पु 
उनका पूजा नही करे | 5 के 2 का: 5. ॥ है ४३ 


| हैं ( २ 


संक्षिप्त में इसो सिंद्धान्त के अंघार पर'हीं' इंसीं सत्य 


. के आधार पर ही, कुल पूजा, ( 8८7४ शा८50ए ) 


का, कुल घम॒ का १रपरा, आदिवासियों :)ै, सरना आंदि- 
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बासियों में चला आत।॥ । प्रत्येक सरना अदिवासी 
परिवार मे, प्रुरंत-द्र-पुरुत, समाना होने के साथ किशोगों 
को इस पूजा का सद्ृत्व को समम्राया जाता रहा है|, और 
वंश का, कुक्ष का, सिलसिला, अनुकरण करत। चला 
रहा है । इसी कुल पूजा के कारण ही, कुल पुजारो आदि- 
वासी परीबार, कोल कहे जाते है । 
यह कोई रुढ़िवादी नही -दै | यह कोई अन्ध विश्वास 
नहों है। बरन बहुत द तक सगत प्रथा देैँ। अनगिनत 
युगों से ईश्वर के देविक कुल से, आदिवासी कुल में चलना 
आा रही, पौराणिक से भी पोराणिक; अत्यन्त युक्ति सगत 
प्रथा दै। पिठू आत्मा के साथ पुत्र आत्मा, साठ आत्मा 
के साथ पुत्र आत्मा का; अटूट सबन्ध का पौराणिक 
प्रथा है । 
कोल आदिवासियों ने, स.ष्टि के आरभ से आज 
तक भ्र्‌ लि, के सद्दारे इसे कायम रखता । इसे नही भुलाया 
आर इंसे आज शक नदी खोया; यद्ट कोज्ष आदिवासियों के 
लिए कमर गौरव की वात नद्दी है। ओर खास कर भरत 
क क्षिए, जद्ां पर यश्ष पोराणिक सस्क्रति, छिपटे छिपत 
अंजि तक, जस के तस बची रहो। खससार के अन्य 
आहुनिक सर सकृतियों:की प्रष्ठ भूमि में कस गौरव की धात 
नही है। संसार के लों के लिए भो मानव जाति के 
सॉस्कविक अपरोष के रुप में, यह कुक बसे; फस गोरब को 


बात नही है । यह कुकाचार जीबन का एक थटल संत््य है: 


झोर एक अकाटय तथ्य दे | 
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कुल क प्रत्यक पत्र के साथ, परित्रार के एक नये 
सद्ध्य के साथ; यद्द परंपरागत; पौराणिक, कुल धर्म, नया 
होता जाता है । क्योंछि यह कुल्ञ धम प्रत्यक पत्र के लिए 
एंक निजी कत्तंव्य हें; निजी ससकार हैे। अपने कुल का 
निज्ञी थाती हे; जो डसके अपने निज्ञी ज्ञीवन क किये कुल 
परंपरा के जल्िए, अत्यन्त कल्याणकांर! हें । इसमे कोई 
सन्देद्द नहीं हें । अतः यद्द कुल घम्, आदिवाश्वियों के 
ल्षिए तो कुछ कद्दना द्वी नद्दी हे, बरण सभी फे लिए री 
शअ्रनुकरणीय हे । 


सोचने की बात भी हे | इस घरती पर; इस दृश्य 
लोक में, माता पिता ने पेदा किया, पाला पोसा और बड़ा 
किया। और उससे भी कट्दी अधिक, इन्‍्हों ने सागे दर्शन 
किया | बहद्दी माता पिता मरने के बाद भी, अदृश्य क्ोक 
में, सूक्ष्म शरीर सें, बद्दी माता पिता हे। ओर बे बहुत 
काल तक सुद्म शरीर में मौजूद रहते हैँ । क्‍्वोंकि आत्मा 
अमर दे । द 


ले तब तक गेर नद्दो दो सकते.हैं, जब तक पुत्र कुल 


9 


घ॒र्मो द्ोकंश शवक्े प्रति पूजा कायम रखते हैं। वे तव तक 
भठक मी नहीं सकते हैं, जब तक भद्धा भक्ति के साथ; 
साता पिता एवं बूव॑जों के नाम पर, पु: का भराजन पानी 
आदि भोज अपर जारी रहताहे। सिर्फ सन को सूद्षम 
भवन में उनकी याद्‌ को काबम रखने को आवश्यकत। ह्ढे । 





_+-+ 
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|: आत्मा कीं खूुक्ष्म दृष्टि से उन्हें पद्दचानन को 


आवश्कता है । 

जिन माता पिता ने, अपनी जीवित अवस्था सम, पुत्र 
गे दर्शन किया: और पुत्र के सेवा से सम्तुष्ठ धोकर 
पत्र को यद आशीर्बाद्‌ दिया है, कि घ'सार सें सफल दो 
तो क्‍या वही झाता पिवा, मृत्यु बाद, सूक्ष्म शरोस् के 
अवस्था में पत्र के द्वारा अनबरत श्रद्धा ओर स्नेह के साथ 
शुद्ध एबं पवित्र भोजन पानी आदि अन्य भोज्य वस्तुए , 
जिंदगी भर अपंण कर ते रहने पर, पहले से अधिक खुश 
नही रहेंगे। और खुश दोकर षदले खे -) क॒ट्दीं अधिक 
आशौर्वाद शेबारत पत्र को, पिचचर लोक से देव: लोक ख॒, 
या रवर्ग से नही दे सकेंगे ? मु 
में विश्वास दिलाता हूँ, कि ये खुश हीकर, अन्य 
देवताओं के साथ, पत्र को उसी घर में, अवश्य मांगे दशेन 
र सकेंगे और पहले से भी कहीं आंघर्क आशॉर्बाद पेंत्र 

को निरन्तर दे सकेंगे | | 
"जों माता पिंता, जीवित अवध मैं /न्पुत्र/शे संतुष्ट 
होने के कार ण, पत्र को श्राप/के गए हैं, ;उ #;श्र/फुक्रोभी; ते, 
अब वापस कर लेंगे । वश, को पन्नः अंपनो (सलती:--को 
महसूस करते हुए. कुलाचारी 'बनकर, दिवगत अःत्सा “को 
कुलाचारी बिभियों ख खुश करने की निरन्तर कोशिश करे | 


यह मठ नही हूं.।. -. | «७५ 


| | 
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सके अलाव पुत्र को माँ के मोर का, बचपन का वह 
आनन्द अगर जिंदगी सें बराबर बना रहे और दृश्य लोक 
से अदृश्य लोक तूयाने इस लोक से परलोक तक 
प्रसारित ( €६(८१060 ) रहे तो; क्‍्या-माँ के गोद का 
यह आनन्दमय अनुभव, स्वग लोक के आनन्दमय शिलरक 
से भी कही अधिक महसूस किया जा सकता हे । 


मेरे समझ खे तो कभी नही |-ऐसे पुत्र को, जिन्होंने 


। चित अवबस्धा सें; साता पता कों सेबा की है। और 
' उनक ( म'सा पिता ) मृत्यु के बाद, फिर षित्तर लो में 
“श्री; उस स वा को पूज्ञा में बदल कर निरन्तर जारी रखा है, 
7 बसे पुत्र को सभी देबी देबता भी आशीबौद्‌ देंगे; और यह 
४ कहैंगे ७ अमुर पित्तरों के कुल में अमुक एक पत्र पदा 


हुआ है; जो कुल चारो हैं; जो कुक्रधर्मी है; और इस तरह 
कुल का जजाला हैं । अब वेस पुत्र के प्रति सबक मायिक 


८ ईश्वर भी क्यों नही खुश होंगे । 


अब स॒ष्टि के सुर होने के; उस दिन; उस वेला का 
ध्यान करे: जिस दिन जिस वेला में, ईश्वर क देविक 


- परिवार से प्रथम देब पुत्र और प्रथम देबी पुत्री; पंदा लिए 


होंगे। वे स्व में पैदा लिए हों या धरती पर पेदा लिए हों 

दोनों द्वी द्वालतों नें ये ईश्वर के कुल्ल के प्रथम दृविक पुत्र 

पत्नी है। वे शिव-शक्ति रहे हों; या अटवम-ईव रहे हों। 
उन्हों ने भी अपने जीबन काल में पूजा स्तृति कए 


होंगे तो किनका किए होंगे ? 
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झपने आत्मा को खुद्स दृष्टि से उन्हें पहचानन को 


झावश्कता है। 

जिन माता पिता ने, अपनी जीवित अवस्था में, पुत्र 
मार्ग दर्शन किया; और पुत्र के सेवा से सम्तुष्ठ धोकर, 
पत्र को यद आशीर्वाद दिया है, कि स'सार सें सफल हो, 
तो क्या बही भाता पिता, मृत्यु के बाद. सूक्ष्म शरीस के 
अवस्था में पत्र के द्वारा अनबरत श्रद्धा और स्नेह के साथ 
शुद्ध एवं पदिन्न भोजन पानो आदि अन्य भोज्य वस्तुए , 
जिंदगी भर अपंण कर ते रहने पर, पहले से अधिक खुश 
नही रहेंगे। भर खुश होकर पहले से «| कहीं अधिक 
आशौर्वाद होबारत पुत्र को, पिचर लोक से देव लोक स, 
यास्वग से नही दे सगे? 8] 

में विश्वास दिल्लाता हूँ, कि ये खुश हीकर, अन्य 
देवताओं के साथ, पुत्र को उसी घर में, अवश्य मांगे दर्शन 
सर सकेंगे और पहले से भों कहीं आंघर्क आशीर्वाद पुत्र 
को निरन्तर दे सकंगे | | # ४ कर्क 
' « “जो माँता पिता, जौषित अवर्थे।/ डर पंत्राशे श्रिंसंतुष्ट 
होने के कार ख, पुत्र की श्रापतदेः गए हैं; |छ (श्र फक्ो:भी, जे, 
अब वाषंस कर्छेंगे |: कशते,क्रो एच्र> अपनी (समलह)--को 
महसूस करते हुए. कुलाचारी ध्वनकर, द्विगत्‌ अःत्सा को 
कुलाचारी विधियों सं खुश/कछ्म कीःलिरनन्‍्तेर कोशिश करे | 
यह मूठ नद्दी ह्‌. है. ' >> छ५७ कक. . कि ए४ ८5 छ 
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कप कक कु 
इसके अलाव पत्र को माँ कु मोर का, बचपन का वह 
आन्द अगर जिंदगी में बराबर बना रहे ओर दृश्य लोक 
से अदृश्य लोक तढदु याने इस लोक स॑ परक्रोक तक, 


. प्रसारित ( ०६८१०९० ) रह्दे तो; कक्‍्या-माँ के गोद का, 


यह अआनन्दमय अनुभव, स्वंग लोक के आनन्द्सय अनुभव 
से भी कही अधिक महसूस किया जा सकता है | 

मेरे समम खे तो कभी नही |-ऐसे पुत्र को, जिन्होंने 
जोवित अवबरधा में; साता पता कीं सबा की हैं। और 
उनके ( म'सा पिता ) मृत्यु के बाद, फिर घित्तर लोक में 


- भी; उस स बा को पूृज्ञा में बदल कर निरन्तर जारी रखा हे; 


बसे पत्र को सभी देबी देवता भी आशीर्वाद देंगे; और यह 


 कहूँगे ८ अमुक पित्तरों के कुल में अमुक एक पत्र पदा 


हुआ है; जो कुलाचारो है; जो कुल्षघर्मी है; ओर इस तरह 
कुन्न का उजाला हैं । अब वेस पुत्र के प्रति सबक मायिक 


.. ईश्वर भी क्‍यों, नहीं खुश दंगे। 


अब सृष्टि के-सुरु होने के; उस दिन; उस वेला का 
ध्यान करे; जिख दिन जिस वेल्षा में, ईश्वर के देविक 
उ्पस्वार से प्रथस देव पुत्र ओर प्रथम देबी पुत्री; पदा लिए 
होंगे। वे स्वगे सें पैदा लिए हों या घरतो पर पैदा लिए हों, 
दोनों दी दाह्नतों नं ये ईश्वर के कुल्न के प्रथम देविक पुत्र 
पुत्नी है। वे शिव-शक्ति रहे हों; या अटटैम-ईंब रहे हों। 
उन्हों ने भी अपने ज्ञीबन काल्न सें पूजा स्तृति कर 


होंगे तो किनका किए होंगे ? 


.... कर 
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उस समय सष्टि के आदि में; उनके सृष्टि कत्तो. 
पाह्नन करती, परभ पिता ईश्वर एवं परम माता ईश्वरी को 


छोड़कर, शोर झान्य कौन रहे होंगे ! जाहिर है कि ड्न्हों ने 


इश्वरी एवं ईश्वर की है पूजा घ्तृति किए होंगे । 

उन दोनों से याने ईश्बश के प्रथम पृत्र-पुत्री के बाद 
उससे जो भी पैदा हुए ढोंगे, वे ईश्वर के देविक पोता पोती 
ही पैंदा हुए होंगे। और वे भी अपने जोवन काल में, 
अपने देबिक माता पिता सहित देविक दादा; दादी, परम 
ईशबर-ईश्वरी का ही पूजा स्तृति किए होंगे। और देविक 
कुल में" ईश्वर के देविकुल में यदी क्रम चलता द्वी रहा 
होगा। इससे भिम्न स्थिति को छो सभावना नही है। 
और इससे भिन्‍न स्थिति तक स' गत भी नहीं हे । 


सर्व त्रथम जिस शक्ति के द्वारा सृष्टि का श्रीगणेश 
. हुआ, बह्दी शक्ति, कुल का प्रथम ब्रवत्तक शक्ति है। भोर 
बही शक्ति उस कुल्ल का अप्रदृत शक्ति है। उनसे उत्पन्न 
उनके कुत्र के देवता, या आदमी उस कुल्ष के लिए, ऋलेश्वर 
। कुल-+ ईश्वर हुए। उनसे उत्पन्न पुत्र कुलेश्बर शक्ति 
को पूजा झगर नही किए होंगें तो किनका किए होंगे! 


अतः कुल पूजा का आरभ; पित्तरों छो पूजा का 
आरंभ, पढ़ीं, खूद देश्वर से ही. अगर आरंभ नहीं हुआ, 
तो कह से हुआ? कुलाचारी की, कुल्घमे की यद्दी तक 
स'गत स्थिति हैं। यही तक संगत आघार हैं। और इसी 
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कुलाचार क द्वारा ही माता पिता के इस अप्रिट आंतरिक 
ईच्छा ( पुत्र हमारी सेवा करे) को पूर्ति हो सकती है। 
ओर इसी कुलाचार के द्वारा ही पुत्र भी माता पिता के 
ऋण से उऋण हो सकते हे । और अन्य भाषारों ढे द्वार। 
तो एक्द्स वी नही । 

. _“ ज कुल कुल इति भाई, ऋुब्नं ब्रह्म सनातनम”? 


कुल का सतलब परिवारिक सयौदा ही नहों बल्कि कुल से 
मतलब सनातन ब्रह्म भी है 


फक्षक 


...._ इप धरतो पर भिन्न धर्मो' के क्रितने ही प्रबतक आए 
ओर चल्ले गए | क्रितते द्वी भिम्न धर्मों को ठीकेदार: 
आदसी के चरवाह आए झर चले गए | किन्तु हर व्यक्ति 
को, हृश दम्पति को, पत्र पाने को चिता ज्ञितनी मन मे' रही 
है, इतनी बिंदा शायद नामकृत भिन्‍न धर्मो' की नही रही 
हं। कुल को कायम रखने, परिधार को कायम रखने को 
चिंता के मुकाबत्ने में शायद्‌ं स्वर्ग को जी चिता नहीं रही हे । 
क्यों कि बसे ब्यकुल दम्पतियों को, नामकृत भिन्न 
घ॒र्मो.क प्रभाव में रहते हुए भी कुल योगी ढ्ा शग्ण लेते 
मत्ते. छुना दे, दीखा भ्री.है । हटिथ्वा, रांचीं की कुक्ष योगिन 
का आशीषोद पान के क्षिए कितने ६ो भिन्न घंर्सो के दम्पति 
पहुँचते:है ॥- अपने भ्रिग्र, जनों फो, अफ्से आ्ञॉखों से ओमल 
( अरते से बचाने के लिए, झाप कोई कसर नहीं उठा 


का, 


( ०४ ) स ,...& मई 
रखते है। वैसा द्वोना भी चाहिए | कलेर पर 

किन्तु ओमल द्ोने के थोड़े दिनों के बाद द्दी, उनका 
जायजा, खोज खबर कभी नही लेते हैं। ओमकल दोने के 
बाद भी लगातार, जिंदगी भर, उनका खोज खबर लेने में 
अगर कसर नहीं द्ोने देते. तो अधिक स भव होंता, कि वे 
देव लोक रो आवके कुज्ष में पुनः अबतरित होते ।. पुनः 
जम्म लेते | कुक्षाचार में यद्द अधंभव नह) हैं. । 


4-०० 


..._ परम पिता, मात्र सहायक हैं, 

... दिव्य माँ का; वृहद्‌ व्ह्मास्ड के धारण में । 

द हा |, प्राकृत (ता, सात्र सहायक ह, ५ 
४ प्राकंत माँ का क्ष॒द्र अद्वारड के धारण ढे धारण में ॥?॥ 

मेरे प्यारे, पिता के बिना भी, 

एक पुत्र का होना स भव है माँ के तन से । 

मेरी प्यारी माँ के बिना तो, 








कक्षेश्वरी रे का होना स भव नही है, पिता के तन #् ॥२॥ सर 
हु ः है सते जाना मन जनों के समाधि से, 
० "पल &: ओर हें भी कहूँ योगियों के ध्यान से । 
इस सष्टि में, माँ के बिना जी, कुछ भी सभव नददौ हैं | द्क् माँ आशीन है सिद्ासन पर, 
बच्चा का प्रथम शब्द भो माँ के. अक्वावे अन्ब नही हैं ॥ जो जड़ित अनगिनत रत्नों से.॥श॥। 


परम [पता स्तूति करते हैं माँ का, 
जमीन पर सामने जोड़े करों से । 
और क्या में अधिक बता तुमे, 


तो क्यों नही उस बच्चा का अन्तिम, शब्द्‌ भी माँ दी धो है 

ओर क्यों नही ब्यक्ति क जिंदगी का बेसा ही क्क्ष्य द्वो॥ 

अमृत तुल्य माँ का दूध, जोवन भर सिल्रे व्यक्ति को | है हु 

इश्रे उत्तम तमन्ना क्या दो, सिद्गी में व्यक्ति को ॥ जम डान सं से हासिल हल ह 

माँ का गोद मिले तो तूकको पिठा का क्या प्रयोजज। . : परमात्मा का एकाग्र चित्त आर 

माँ कौ पूजा मन में हे तो भिन्‍न धर्मो का क्‍यों अ्रशोजने ||. तब तुलना करो भिल्‍न घर्मो' को, 

ह ड़ ज्ञान पाकर ज्ञान के असक्ी श्रोत से ॥६॥ 
“पिता स्त्रग पिवा ध॒ममें; पितारी परमस्‌ तपः। 
पितारी प्रि तम आपम्ने प्रियन्ति खबे देवता || ! 


'पार्मे घारंणः पोष्पाभ्यंस, मातः पितुः गरोयश्लो । 
जननी जंन्सम भूमिष्च, स्व्गोदपि गरोयंसी॥क 








( ७ ) ( ७७ ) 
है. ज्ञान प्रकाश 


समय परिवतेनशीन है! समय के साथ स सार : आइिवासियों :-- 


के सव कुछ बदल जाते हैं ! कितने सम्पन्न परिवार छिन्न 
मिन्‍न हो भाते हें कितने ही आक्ीशान महल ध्वस्त हो 
जाते है। महल उठता है फिर गिरता है) लोग जन्म ते 
है, फिर गायब दो जाते हैँ । 


कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कोई किसी की नहीं है । 
सब एंक के बाद ९% चंले जाते है। जो आज दिल में 
आबडऊे प्रिय थे; बही रात में चक्ते गये! मूद घाट में 
सुन्दर शरीर जककर राख हो गया। कत्रगाह में दफनाया 
गया। सबंध विच्छेद्‌ द्वो गया। अज वे अपना प्रिय 
नही रहे । 


और वे घोरे बीरे कुछ दी दिनों के अन्दर; अनज्ञान 
होते गए, अनजान होते गए, और त्मृति सं ऐसा गायब हा 
गए; कि मानो वे अपना श्रिय कभी थे द्वी नह [. क्‍ 


अपने कुक्ष म आप भ्रगट होते हैं। कुछ सल्ों तक 
अपने कुल्ञ मे प्रगट रहने के बाद; फिर बिज्लीन हो जंत॑ 
है। किस अथादह अन्धकार मे' आभ ब्रवेश करते हैँ? 
क्या इसका भी आपने अन्दाज कर किया है? नही 
किया है, तो तुरत ही अभि अन्दाज कर लीजिए । क्योंकि 
मौका बहुत तेजी के साथ हाथ से निकला जा रद्दा हें । 
आप कभी कुलाचारी नदी बने । आपने कभो पत्नी 
को अपने बच्चों का, कुल्ञाचारी बनने का पाठ नही 
पढ्ाबा। तो निश्चय द्वी आपने घातक भूल 'की हे । 
अब संमयय अपका आ पहुँचा हे। यमराज के दूत 
निकट आ चूँक हैं। अब झाप को जाना हवी हैं। अपन 
कुंतत से, और इस तरंह सं सार से, सदा के लिए बिदा होना 
दी हैं. 
आपको प्यारी सुन्दर पत्नी का स'ग छूटने वाज्ा हे । 
अपने उन प्थारे, हँस मुख बच्चों के नुजर.से आप ओम 
हो जाने वाले हैं। ओर जाना दौ है। उनको अपने साथ 
ले चक्ञने का कोई ढषाय भी नहीं है । 
पत्नी सवा दिष्ठं भोजन बनाकर /!ओखे पूछ्ुंक, अ।पको 


ईस र्थिति के। ध्यान किरें। कैंयां++ किसी को आस 
नहींगर सकंयों है? . |. का 
ही “१०:८८ 














( ४७८ ) 


पहले दी, खिलाती थी | और तब अपने खातो थी | उनमे 


बिदा होने के बाद, कोन आपको दाना पानी देगा! 
झपन। बंगला नूमा घर जो, अभ है, धढ तो छूटा 
ज्ञा रहा है। विद द्वोने के बाद, फिर ठद्दरने का ठिकाना 
कहाँ होगा! 
पढ़ित, पादरी, और मौलबी कद्द ते हैं कि मरने के बाद 
वे दिबंगत को स्वर्ग पहुँचाते है। लेकिन वे तो यही रद जात 
है। वे केखे आप को बहाँ पहुँचा देंगे ! 
उनके कहने के मुताबिक, किर, अगर यद्द भी मान 
लिया जाए, कि मरने के बाद लोग रबर जाते हैं। तो यह 
बहुत ठीक है। लेकिन जीवित अवस्था में तो, आपने 
जाना ही नहौ कि स्वग किस दिशा में है? कहाँ पर 
स्थित है ! 
लव आपने स्व॒ग को खूद सं जान ही नही, खुद से 
पहचाना ही नही हे, तो मृत्यु के बाद कैसे पहुचगे ! इसका 
क्‍या भरोसा द्वोगा, कि जहाँ आप पहुचेगे वही स्वर्ग है ' 
ऐसी अनिश्चितता की हतक्षत में आपको भटकना हो है । 
और बिल्कुल दिशादीन, शुभ चिन्तकों गहीत, उसी तरह 
आपको जाना है, जे से कि :-- 4)" 
पत्ता टूटा ढाक्षी से दवा लेइ उड़ाय 
अब के बिछुड़े कब मिलेंगे” 7?” ? 
आप टूटे कुक्ष से दिशा धोने मेड * 
कुक्ष में अब फिर कैसे आयेंगे ! ? 





( ७६ ) कर एणण । 


कितनी बबराहूट की बात है। सोच सोच क्र मन 
कांप उठता है शरीर सिंदर उठता है। बुद्धि काम नहीं 
करने क्गती ६। नही, नहीं, इतना नहीं घबराईये, 
घबराने को बात जरुर हैँ। पर जरा हृदय को थामि९ | 
जब मरे तरफ भी ताकिए और ध्यान लगाकर सोचिए -_. .... 


मरे ज्ञान से तो; इस समस्या का एक समाधान है | 
आप मरकर निश्चय ही अपने निज ञजनों से ओमकल्ष हो 
जाए गे। कैवल आपका स्थ॒ुक्ष शरीर ही ओमल हो जाएगा 
किन्तु आप सूदुम शरीर मेँ, वृहदद्‌ ब्रह्माण्ड मेँ बिचरते दी 
गहेंगे। और बहुत काल तक इसी ठरइ चित्त के रुप में 
बिचरते ही रहेंगे। और बहुत काल तक इसी तरह चित्त 
के रुप में विचरते रहेंगे, जब तक बम के मुताबिक कई 
छोटे दर्ज के शरोरों को घारण करते हुए, स्वच्छ द्वोकर 
ईश्वर तत्व में बूर्णातया नहीं घुल मित्र जाते हैँ । अत; 
आपके झात्मा का आपके चित्त का असल्ञ। भृत्यु, उस तगह 
स्बच्छु होने के बाद; ईश्वर तत्व में घुक्ष मिल जाने पर, 
४,३२ २००,०० साल पर द्वोगा। ऋषि मुनियों के द्वारा 
आत्मा को मृत्यु असल्नो मृत्थु का यही उम्र निश्चत है | 

तब तक आप को दाना पानी कोन देगा! तब तक 
आपका ठिकाना कहाँ रहेगा! सोचने की वात जरुर द्दे। 
अबढ़ाने की बात जरुर है । 
१ पर विश्वास सानिये, इन समस्याओं का समाधान 
आपके परपरा मे है | निश्चत रुप से है। जिसे आपने 
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बहुत हल्का समम कर ओर वर्क्तंम्नान सरक्ञ साम.जिक ढाँचे 
मे' बहक कर छोड़ दिया है | किनारे कर दिया है| 


ओर जिसे आपने; बहकावे मे' आकर, ढोंगी घर्म 
गुरु के भुज्ञावे में अकर कुछ सालों पहले; छोड़ा हैे। ओर 
इस तरह, अपने को, तथा अपने वंश को बिगाड़ा हे ! छस 
घोर समस्या का समाघान निश्चित रुप से कुल्षघमे में हे । 
कुलाचार में हू । 

. पिता के प्रति पत्र का दावित्व, पति के प्रति पत्नी का 
दायित्व; किर उसी तरद्द पत्र के, पत्नी के प्रति पिता का 
दायित्व, पत्नी के प्रति पति का दायित्व, और इससे थोढ़ा 
आग बहु का सास ल्‍सूर के अति दायित्व, सक्षिप्त सें 
परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के शभ्रति दायित्व को, 
सपत्वार के कत्ता होने की हेसियत से सममिए, और फिर 
सब को खसममाने का कोशिश कीजिए | 


सममकर ऐसा इन्तज़ाम कोजिए कि, आपका छत्तरा- 
घधिकारी आपके घर में ही, आपके रसोई भें ही, आपके 
श्रत्मा का, पित्तरों, देवों, ईश्बर-पश्र, एवं ईश्वर के संग 
आह्वान करे । उनका अपने से प्‌जा स्तूति करें। डनको 
अपने से अपने हो घर सें: अपने दी रखोई का भोग दिया 
करे'।। ठीक उसी तरह, जेसा एक पंडित के द्वारा केषत 
देवों को, या ईश्बर को, मबदिर में बजा रकूति करत देखे हे | 
या पांदरी को गिरंखां घर में शरैश्वर-पुत्र को आहान कर पूजा 
संतूंवि करते देखे हे । 
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द आपके आत्मा का, आपके ही घर के पृवज आत्माओं 
* के स।थ, आपके द्वी घर में, आपके पत्र पत्रियाँ एवं पत्नि 
. आदि उत्तरा|ंघ कारो निज जनों के द्वारा, आहवान कर 
. भोजन आदि सामग्रियों छा अपंण करते हुए, पञ्ञा होने 
का गु ज्ाइंश हैं । 


पर अन्यत्र, किसी के द्वारा, आपके आात्सा के लिए 





पूजा अपण का तो बात ही छोढ़ दीजिए, आपके बारे में 
खोज खबर करने का गुजाईश ही नहीं है। इस तरह 
आपक वारिशदारों से आपका इस लोक में और पेजों 


आत्माओं के साथ, परल्ोक में सम्पक टूटने का गुजाईश 
नह्ों है । 


कुल,चार को बिल्कुल निष्ठा के साथ जब निभा सकें 

तब, उसके बाद सिर्फ दो द्वी सन्‍्भावनाए' है। जब कभी 
!फ* से जन्म लगे का अगर है तो, झापकी आत्मा अपने 
हू) कुल में अवतरीत' होंगे। और अगर *क्ष को प्रप्र 
दोंग तो अपने-ही कुल्त के मोक्ष प्राप्त पित्तर देबों में शामिल 
होगे' और अतिम में फिर उसी तरह ब्रैश्वर तत्व में 
श'मिल होंगे, जिस तरह अगुल्ती के नोक पर, दूध का एक 
बन्द. कटोरी भर दूध सें.गिर कर शामिल हो जाता हैं । 


.. आप पिक्तर लोक, देव ज्ञोकु, या स्वर्ग लोरू मं दो क्‍यों 
न हो , ईश्वर तत्व से ही घुक सिक्त जाने के कृक्ष्य छी प्रा(प्र 


में भी आपके कुक्ष के. हो अप्रदूत पिक्चर ही मार्ग 
दृशेन करंगे। 








७ 
३५... न्क्रघ 


लेकिन अ्रन्तिम लक्ष्य की पति क बाद भी आप 
अपने कुल से. उिच्छेद ही नही होंगे । क्यों कि ईश्वर ही 
तो आपक कुल % श्रलावे सभो कुलो अधिष्ठात्री पित्तर 
हैं ।. अत अपने कुल के अक्षावे सभी कुलो में पंज्य 
होने के स्तर को ही प्राप्त कर जात हैं। , कुलाचार में 
कुलधर्म, में यही तो खासियत हैं । जो अन्य आचारो' मे 


नही है | [775, के, ४ हे ४ 7 


पक क्र: >क्रम्म्य * < 9 ०-० 
| ; कर बन ५ छ 


४ + 


ससार के अन्य धर्मो' क मुझावले, इस कुक्ाचार का 
इस, कुलंधर् का, कर्भी विभाजन नदी हुआ। ,भोर न 
भविष्य में' कमी हो सकता हे। क्योंकि इसक प्रबंतक 
खूद कुलरंवर हैं। और पृत्र अनुयाबी; कुलेश्वर क द्वारा 
दी सचाल्षित, कुल #ा नत्रौनतम उत्तर।धिकारी है| 






हर कुल के कुज्ाल्यरी पृत्रके, अपने: प्रयास का अपनौ 
उक्षब्धि, अपने पास है गुप्त रुप सो अबने पास है ' और 
इसी उपलब्धि के जाधार पर स्वर्ग क द्रबाजे का कुजो 
भी अपने पास है। पंडित, पादरी या-मौक्षवी को 
म्वग को कु'जी थाती नंद्दीरखीहुई हे। 
स्वर्ग या नरक, यद्दौ दो ठिकाने, हर॑ किसी के लिए 
बतक्षाश्गए हैं। किसी एक ठिकाना पर या एंक को बाद 
एक, दो-) द्वी ठिकानों! पर पहुँचने को कोंब्िल्ियंत आपमे 
है । दोनो दरवाजो की कुन्जी आप #अछस है। 








प्कु 
ल्‍्ऑ 
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. बताईये तो, कहाँ को ई गुजाईश हूं घर्म के नाम पर 


; बढ़ा छोटा दिखाने का? कहां कोई गुजाईश है भक्कंग गुट 
: बनानें का | कहां कोई गुजाईश हैं, सिंन्न पोषाओो के क्‍ 
. द्वारा भिन्‍नता ज्ञाने का ? कंहाँ कोई गुजाइश हू, रीतियो के 


म॑ भिन्‍ता ज्ञाने का? या अन्य प्रंकार से भिन्‍ता काने का 
जब भिन्‍नता का गुजाईश' ही नही है, तो ईश्वर के घॉम का 
तीथ यात्री, को भी, रास्ते में ही झगईने का गुजाईश 


: 'कट्दोँ हैं; ? 


अंतएव आदिवासियों,-- कुल पत्री ; कुल्न पन्नि यों-- 


. कुलचारी कुज्नो' क साथ, कुंलाचारियो' के साथ, पित्त तल 


#४५॥ 


. कर ही रह सकते दो, एक दूसरे के तरफ आपसी भुकाब के 


द्वारा ही' रह सकते हो, और, अन्य तरीके से नही रह 


$ क 


सकत हो.। 

मुख्य त्योहारो' के दिन, मुझ्य पुजारी, दियुरी या 
पाहन, के पत्ञा में; एकत्र द्ोकर ही अर उनसे सम्बद्ध 
हकर दी रह खकते और अन्य तरीके से, नही, रह सबत 
हो। अपने पौराणिक परंपरा मे हो बने रहे. सकते हो । 
चाद्दे आप कितनां:ही अधिक पढ़ लिखे हों, कितना धो 
उचा पद्‌ को सुशोमित करते द्वों; अपने परंपर। में हद! बने 
रह सकते हो। अन्यत्र सुद्ध' शांति को मुःजाइश कहाँ ! 


-«(- 








( ८४ 9) 


संस।र में कुल्।चारो से बदुकर कोई उत्तम घमे नही है | 
रससे बदकर फोई उत्तम प्रकाश नही दे। सूय्य: चन्द्रमा 
ओर तारे गण लब घरती पर अपना भ्रकास बिखरते है । 
ठव उसी प्रकाश मैं आप, अपने कुल के श्वदस्यों को 
पहच।नते है'। आपद्दी के कुक्ष के जो सदस्य; धरती पर 
के उन प्रकाशों से ओमल हो चुके है । उन्हें आप किस 
प्रकाश में पदचानेंगे। 


ओर कोई प्रकाश नही है । कुल्ल धर्मे का ही एकमात्र 
प्रकाश है । जो अपनी रोशनी; आसमान में पित्तर लोक 
मे' देव द्ोक मैं; रवगे जोक में; ओर सभी क्षोक्षों में विखेरते 
हैं। इसी प्रकाश का सहारा लेकर; “आप ओमलज्ञ हुए 
अपने कुक् के निज जनों को; पहचान सकेंगे । 


कुल धर्म के ज्ञानी; अपने कुल्न के ज्ञान प्रकाश मे' ही; 
अपन कुक्ष से ओमल सदस्यों को पहचान कर; सेवा 
कर सकगे | 


षह कुज् धर्मो कितना आनन्दित है. जो सूयो; चन्द्रभा 
और तारों के प्रकाश मे' अपने घर में अपने कुंज के संदस्यों 
को स्थूल रुपों मे; पंहचानते ही है, पर कुज्न से ओमल 
निज जनों को सूक्ष्म रुपों मे, घर से बाहर . एवं घर के 
भीतर, कुल घर के ज्ञान रुपी ब्रकाश मे 


हि दीं पहचान लेते 
हैं। जो अन्यों को दुलेभ है। ह 


पश्चिमी सभ्यता मे पनपे, पश्चिमो धर्म के ज्ञ'्न से 
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तो दिन के उजाले मे' भी; 


पुत्र कर द्वारा माता पिता को 
पहचानना कठिन है । 


हि इस; लोक में जब यह पद्कचचाना 
कठितह तो परल्ोक मे पहचानने का तो बात ही अलग हे । 
यही कारण है कि कभी कभी पुत्र का अपनोयाँ के साथ ही 
स« रा० अमेरिका में प्रेम विवाह सम्पन्न हआ हे । 

आपके ऐसी अन्धकार मे' रहने के लिए कभी भी 
तत्पर नही होना चाहिए। बेस आचार, वैसा धर्म आपके 
कुल के लिए विनाशकारी है । कुल्न का नाश दो जाए तो 
अपन हो पूण बिनाश है | 





फकलक 


किसी के ओम होने (मरने) के बाद; वेद की 
ऋचाओं का पाठ करना; मंत्रों का जाप, करना, विशेष 
प्राथना ओर उन क्रियाओं से यद्द आशा करना, कि 
दिवगत आत्मा को शांति सिक्केगी सहज खोखला सा-त्वन। 
है। रन क्रियाञ्रों का असर अत्मा पर होते संसार में 
नहीं जाना गया हे । जञिन्दगौ में ज़िखने जेसा किया 
है; उनके कर्मो' के मुताबिक, उनके आत्मा पर पाप 
ओर पुण्य का छाप पढ़ चुका होता है। . 

म॒त्यु के वाद; जिन्दगी के बुरे कार्यों के छाप को 
भिन्‍न धर्मों के ठेकेदार ऋचाओं; सन्रों; कल्माओं; को 
पढ़कर और विशेष प्राथना कर: दिवंगत के अत्मा पर 


>> 
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से मिटा देंगे; मद सम्भत्र नही मालुम पढ़ता हूं । बसा 
सम्भव होने लगे तो फिर दिन्दंगी में धर्म का नाम रटने 
का दी क्‍या जरुरत है ! ओर फिर ईश्वर से भी ढरन 
का का क्या जरुरत है? और फिर भिन्न घर्मी के 
तगमाओं द्वारा भी अपने को खंसार स पहचानवान का 
क्‍या जरुरत है ! क्‍ कि 


भोग ओर योग 


जहाँ योग है; यहाँ भोग नद्ी। ओर जहाँ भोग हे 
वहां योग कद्दां ? इसी तरंई की बात अन्य धर्मोवलम्बो 
ज्ञोग सिखाते ह । . ;. ४.४ 

यहद्दो कारण हैं; शायद्‌.यद्दी एऋ मात्र कारण हे; कि 
जिससे; कि बहुत से सन्यासी कहलोने वाले; बहुत से 
साधु और सन्त कहलाने वाले नर/शादी नहीं करलेह । 
और कुछ भिन्‍न घर्मा के तो नारी भी शादी नहीं करती है । 

बेसें नर नारो सांसारिक मोहःमाय। से-बिरक्‍्त होने 
का तो दावा करतें हैं, परन्तु अन्दरुत्ती बैठ कुछ दूखरा ही 
मालूम पड़ता है.। उन्रमें से कोई मीप्बच्चपन से अछूता निर।- 
बाल ब्रद्मचब हे, ऐसा नहीं मालूम पढ़ता हैं । क्योंकि अगर 
बसा काई होता तो उसकी प्रतिभा छिपी नहीं रद सकती हैं | 
आदभियों से तो क्या, देवताओं स- भी छिपी नहीं रह 
सकती हे | यह मूल्यांइत गलत नहीं है । 
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असलियत में वे भिन्न परम के नामपर भिन्‍न घामिऋ 


संस्थलओं स सम्बन्धित होते हँँ। एक प्रछार से हंस्‍्था के 


. _ श्रवन्जक मरडल के सदस्य द्ोते हैं और खस्‍्था मे' प्रभाव- 
. शाली स्थान रखते हू । 


अतः ये पृणंरुपैण विरक्त सन्‍्यासी, या पूणरुपेण 
विरक्त स त नहीं कह्टे ज्ञा सकते हैं। केवद्ध पोषाऊ मात्र : 
सं साघारण स मिन्‍न है | इसी कारण वे टीऋ बसा हो हैं 
भेंसे भेड़ की खांत् मे' मेड़िया है | 
ये देखने सुनने में तो शादी नहीं करते हैं। परन्तु 
इतको अपने तरह छी अजीब शादी द्वोती है। ये रात के 
अन्धेरे में चोरो छिपे घन्टे दो घम्टे का अस्थायी प्रे+ विवाह 
करते हैं। ये प्रकृति के दबाव को रोक नहीं सकते हैं । ऐसा 
कष्दा जाए कि ये संयमी ( 5९]| 0055८55८0 ) नहीं हे । 
असबो में फद्टा जाए तो भोतर से ये व्याभिचारी ( ए-- 
46९०६८४७ ८॥०५९८७) है । इतना ह्वी नहीं ये 865 0![- 
099 के सदस्य हैं और अप्रत्यक्ष रुप से 565 ॥0029 
करते हैं। परन्तु अफसोस को बात यही होती है कि दुनियां 
की नजरों में प्रत्यक्ष हो द्वी ज्ञाता है। कितना कढ़ा-कड़ो 
धोखा वे खुद अपने को, समाज को और ईश्वर को देते हूँ 


अतः ये न तो अपने कुद्ध ( ७८॥८०१०९५ ) के हुए 
ओर न ये हेश्वर के कुल ( )7076 (७०८॥6€०)०४४ ) के ६) 


: हुए + इसलिए यह कहा जा संकत। है कि ये आदसी है तो 


. आादुसी; किन्तु ये स्‍79००]९७३ 5007 के आादमो हैं । 





ऐ 











( ८६ ) 


|| ._ क्षरण होता है और इस बरह कुलयोगी ईश्वर की सृष्टि में 
| यथोचित योगदान करता है | 
... अतः कुलयोगी, ईश्वर के दैविक कुल से त्वेकर अपने 
_ लोकिक कुल्ल वक का ज्ञानी होता है। इस कारण कुल्योगी 
_ को-कुलज्ञ (कुज्ष के ज्ञानी) भी कद्दा जाता है। और इसतरह.... 
कुल ग्रोगो, स जन काये के आनन्द मे' स प्टिकत्ती के साथ क्‍ 
_ शामिल्ष द्वोते हैं और इस्र योगदान मे' वे लौकिक एवं पर- 
. ल्ौकिक, पिता के प्रति कुब्नयोगी पुत्र के दायित्व को निभाते 
.. हैं. ईश्वरीय देनिक कुल से लेकर कुज्योगी तक के कुल के 
/ साथ आदमी और देवता एक साथ रद्द सकते हैं और रसोई 
मे ही खा भौ सकते है । 


( ८८ ) 

बताईये, ऐसे आदमी अपना ढोंगी परिचय अगर नहीं 
देंगे तो क्या देंगे ! 

असली सन्‍गमी, असली सन्त बिरानों में दी पाये 
जाते हैं बीहड़ जंगलो में दी पाये जाते हैं। ठोक उसी तरह 
जैसे कि समुद्र की गदहराईयों में मोदी बाये जाते हैं। मोदी 
तुल्य वैसे सन्‍्यासी, बसे सन्त के केवल्ल एक कुटिया मात्र 
होता है। ऐँनके दशन से दशक ठीक सौ तरह प्रकाशित 
हो जाते हैं, जेसे वर्षात के विज्ली को चमक से पृथ्वी प्रका- 
शित हो जाती है । 
ऐसे सन्‍्यासी, ऐसे सन्त के लिए मोग बिल्कुल नहीं है । 
उनके ज्लिए केवक्ष भोग ही योग है| ये अपने आत्मा में ही 





मेरा क्या दस्ती है। देषिक संकेतों के आधार पर मैंने फ । 
तुष्ट है और अपने आत्मा मे दी रमते हैं झोर इस तरह ५. भिन्‍न:पर्मों के साथ, कुल घ्म को सिर्फ तक को- कसौटो में । 
आत्माओं फे झात्मा-परमास्मा में हो क्वीन रहते हैं.।  प्रखने का कोशिश किया हे । मेरे समम से तो कुल घ्॒म है 
ये सरथा का प्रबन्धक होना तो कया, सन्त्रियों के पास द बिलकुल खरा उतरा है | त्रद्टीं तो ऐसी अद्भुत बातों को सुन 


तक॑ नहीं जाते हैं और राज्ञा के दरथार तंक से भो नहीं कर आप अवश्य ही मेरी हँसी उड़ाते । पर. उप-निषद्‌ भी 

पहुँचते हैँ। उनके तपस्या से अजित उन्हीं में निद्वित शक्ति | कहते हेंक- 

झअन्यन्त प्रभाषशात्ती होते ह | जिससे सखार को कृल्याण * ई भोगेन योगम आप्नोति भोगेन कुज्ञ साधनम | 

होता है। उन दो तरह के सन्‍्यासियों और सन्‍्तों के अति तस्क्षात यत्नातु योग युक्तो, भंवेत बीरवर शुद्धि: | 

रिक्त वे कुज्न धर्म के कुलयोगी हैं | द १“. & ... (बुक्षाणव स'ह्विता ) 
कुल धम मे योग भी हे. और भोग भौ हे। भोग के यन्नांत्ति श्रोग.बोहुक्ष्यम, तत्र-योगश्यस का कथा | 

सांथ हो योग हे योग के साथ हो भोगःभोः है-। कुल ु य्ोगेपि भोग बिरहाः कोलस्तू भय: . अंस्नूत ॥ 

सृ ध्ट ढत्ता ईश्वर के इच्छा ज्ञान और क्रिया का ही अनु ( कुल्लाणुब तत्र ) 











हे 





सी रत यट ले जशकत । ( ६० ) 

अत: कुलधसम के द्वारा भोग के सा । द्दी योग भो हे | 
यह कलेश्वर का एक क॒ज खाँघनां हैं और यत्न से पवित्रता 
को कायम रखते हुए कल धर्म का पालन करने पर ज॑*“बत 
अवस्था मे हूँ मोक्ष को प्रांप्ति भी होती है | 





ह की सफाई फरता चाहि ४९) घर 
. भण्डार के अन्दर के हवा की 
जल। देना चाहिए | ऐसे 
ल्‍ झलारूर भ्थम पित्तरों को, देबों को ओर सभी के कुलेश्चर 
को रसोई का भोग अपण रैना चाहिए और सब परिवार 
५ के स (सस्‍्यों को, अपंण से बचा भोजन ज़िला ना चाहिए और 
तब अपने भी खाना चाहिए । 


के अन्दर: रसोई के अन्द्र 
सझाई के ज्षिए अगरबत्तो 
तातावरण में ग्रहिणी को रसोई 


कठिन से कठिन काम भी सहज्ञ हो जाता है क्योंकि 
वताओं को अदृश्य मदद साक्षात मदद्‌ साज्षात मिल्ञतो 
हे दुष्ट आदमी के द्वारा छिपाई हुई गुप्त से गुप्त बात भी 
प्रगट हो जाती है । क्‍योंकि देवता उस बात को प्रगट कर 
देते हैं। ' क्‍ 
घर मे चोरी नहीं हो सकती है डकंत नहीं हो 
सकतो है. क्‍योंकि अगर चोरी ढकैती हो भी जाए और है तसोई रे 
कं #अ न «बैठ कहीं दृए भाग कसा जिंदा ले पद हु. >रश पका ( हे ०९-०९४7 ) का भोग पित्तरों; देवों 
सकते है. है केयर को हु बे माया जन कप कप... । 
पति और पत्नी दोनों ही कुल्धमे के पः:कन में एक है कार! अगर अर्पण की जाए तो अति रे रे १ | 
समान सक्षम है । कुक्षाचार में विभे: नहीं है। ऐसा नहीं ...पुरिवार के कर्ता के हैसयत से पति को भी शद्ध 
दे कि जाह्मण पूज्। करने के सक्षम हैं भौर शाही पूजा आचरण कायम रखना चा'हुऐ। कुक्घम से. शक 
करने के सक्षम नहीं हैं । ह . आचरण बा्ते कुज्योगी के पूजा का असर+यह होता है कि 
प्रत्येक श्र ट्स्पतिवार को या प्रत्येद्ठ रविबार को प्रत्येक * आज़ पूजा ढ्रीजए और आज हं। फक् देख ल्लीजिए । 
कुलाचारी गृहिणी को खुद से प्रथम तों ल्लीप पोतकर के फर्श द ग 
की सफाई ओर फिरःआँगत की सफाई करना चाहए। 
उसके बाद्‌ पूरें वस्त्रों को सफाई क(ना चराहिए। नहा घोकर 
अपनी सफाई करक्ा चाहिए और आखिर में रसोई कोठरी 
को सकाई करना: चाहिए।- भण्डार कोठरी (बाबा ओवा:) 


पब्रित्र रह+-सहन ही कुतरंघम का आधार है ' पविन्र 


तीथ यात्रा करने की जब्ग्तः नहीं है। क्योंकि अपना 
घर ही तो एक घाम है। लहाँ पूरी पब्रित्रता कायम है' और 
जिसका खुद आपको मालूम हे - तंथ स्थानों में कौन 
पवित्रता और अबती ही परविन्नता. को कायम रखता “ 
होगा ! फिर कोई कहे भी तो केसे विश्वास किय। ज्ञाए ! 
अतः ओरों को तरह अन्य भिन्‍न धर्मावलन्बियों की 
तरह तीथ यात्रा करने का कोई जरूरत नहीं हे। फिर 
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( ६२ ) 


आपके हरेक भाव के कोने में तो सीमाने पर एक छोटा 
केलाश (देशाठली! है। दिग्॒रो पाहन के आह्यान करने कस 
त्योह्दारों के अलावे हर सावजनिक देविक कार्यो में, जड़ 
कैज्ञाश के मालिक अपने पूरे देविक कुल के देव सदस्यों क 
साथ उसी छोटा कैल्ाश में चले भाते हें । 
अतः वही स्थान कैलाश हो जाता है; जहां कुल घर्मो, 
कोल पूजा के लिए इकट्ठा द्वोते हैँ । तो फिर तीथ को क्य। 
जरुरत है ? भिन्न धर्मी के, भिन्‍न सिधास्तों मे बहकने 
जरुरत नही है | हां अगर आप भिन्‍न सिद्धान्तों को 
किसी से जान जाएं तो उसे परौक्षा करके देखिए। बिना 
प्रीक्षा के खीकार मंत कीजिए । पर यहद्ट सोचने #ो 
बात है :-- क्‍ ँ 
कि ईश्वर या कुक्तेश्वरी के सारे दृबिरक कुक्ष के सःथ 
ही जब आपका कुल्न है तो इतने बढ़, इतने विशाक्ष, लोकिक 
एवं परज्ञोकिक कुल के अन्दर कोन छुटे दंगे ! ईश्थर 
सहित, ईश्वर पेगम्बेर, ईश्वर के पुत्र, ईश्बर के खबतारी 
ओर सारे देवी देवताएं पित्तरी आदि संभी हो कछुक्ष में 
सम्मिकतित हे तो कुज्ञ घन के सिद्धाल्त भत्ञावेः उनके छिए 
कौन अलग सिद्धान्त दो सकता हैं ?. जेस! हाथी के पेर 
छाप पढ़ने से सभी जानवरों के पेर का छाप छिष जाते हें, 
उसी ठरह कुक घमम के स्रिधान्तों अपनाने से खंसार के 
सभी भिन्‍न धर्मों के सिधासत छिप जाते हैं । समाझाते हैं | 
झब आदिवासियों मुझे बताईये छौन सा सही है, 
और कोन धा गब॒त है ?. सोबिए और बताईये | 
_ भतः कुछ घ्म का रत्ता कोलिए; इसमें आ्आपका और 


# ३ जे, 


अपने कुल का मी सूरक्षा है 5 .. : - 









( ६३ ) 


एक सवाल 


+ ):0:(«७७- 


से ही एक आपको, शान्‍्त पायावरण मे, और 
अकले मे एक सज्जन ने मुक से जहा, कि मेरे स्वर्गोय 
पिता जी के एक हो चित्र (0६० ) मेरे पास हो। 
उस चित्र को फहुत सावधानी के साथ मैने रखा हू | 
सी चित्र को, पिता की याद आने पर, जब कभी देख 
लेता हूँ। फिर भो मन मे' ध्न्तोष नही होता हैं । मेर। 
सन इलन। उद्विग्न हैं, कि मेरे स्वर्गीय पिता ज] को, कांश, 

. कभी सपने भी देख लेता, तो कितना अच्छा होता ? 


उस घुत्र का, उन्तक अपने पिता के प्रति, इतना 
. प्रभाषशाली मन का उद्‌गार सुनकर मेरा भी हृब्य 
_. पिचल्ल उठ|। वह उद्गशर कि “स्वर्गीय पिता को छम्म 
_ ए७छ बार भ, सबने में, देख लेता तो ढकितना अच्छा 
ड्ोता ! 

मेंसे मन ही मन सोचा, ढि मेरे लिए यह किलथा 
' आसान हैं । कितनो द्वी वार अपने रवर्थाय पिता छो 
. ऋबने रपर्गीम चाचा को मैंने सपने में देख! है | जनक 
' थातों को भी सुना हैं । जब भी सनन किया हैं, सपने 
में मैंने, उन्हे देखा हैं । बरनन्‍्तु इस सज्जन के लिये, 


. झभक्षाषा उनके जिंदगी मरे हैं। 


यह कितनो बड़ी समस्या हैं। -कितना कठिन अप्‌एं , 





का य्स्क्सड डर ८ 


( ६४४ ) 


भिन्‍न घर्म के नाम पर जिंदगी परिबतित हैं | 
पश्चिमी सम्यता का सहज खरक्ञ रहत सहन है। ओर 
किए भी उपर से मनगढ़न्त नियमों के बन्धन में; एक दयरे 
में है। यही कारण है; शायद्‌ यद्दी एक कारण हू, जो 
स्वर्गीय पिता को पुत्र से बिलग किया हू । 


* साधस करके मेने उन से कद्दां, कि-यद् तो बहुत द्वो 
अ|स|न हे। आपको इस इच्छा ढी पूति, आसान से दो 
सकती है। परन्तु रहन सदन का तरोका, किर बदलना 
होगा?! मौक्षिक ( 0780799] / मे' फिर वापस आना 
होग।। मौजूदा दलत मे' तो नही दो कक्रेगा । यह सुनकर 
वे सब्जन चुप द गये | 


हि मुझ अन्त करण में मालुम हो गया, कि उस सूजन 
का फिर बदलने को आंतरिक मुकाब तो दे। परन्तु भिन्न. 
घर के घ॒र्म गुरु का डर, सामने आददे खड़ी है। जिसे. 
अपने स्वर्गीय पिता जी के अल्लगाव के मूल्य पर भो चुकाने 
के सिबाय अन्य कोई उपाय नहों है। बे चुप द्वो गये तो 
हों भी चुप हो गया । . और धोड़ी चुप्पी के वाद चचो का 
विषय बदल गया | 


&- शयंद उस सज्जन की तरह ही और कितने, बरेये 
परिवर्तित ब्यक्ति दोंगे, ढन के परवार के. सदस्य होंग, जो 


अपने पृवजों के चित्र मात्र को ससये समय पर देखकर 
भी अपने व्याकुक्ष मन को सन्‍्तोष नही कर पाते होंगे । 


. मुताबक तरोके बदल 





. व्यक्तिगत अभिज्ञाषा 


. सके, उस तरीके को अपने हवत मे 
ँ नदी हर ! 


. जया है! उस सज्नन के बस समसस्‍्य। का समाधान 


33 ७ 
( ६४ ) 





स्व०य पिता को 


सपने 
अभिल्रषातो है. पर मे देख लेने का चत्क्ट 


अब घर बदत्ष गथा हे । उसके 


गए हीं। और इस बदला 
हट को 
इच्छा के नही रहते हुए भी बल्लजोरी स्वीकार करने के 


म्पिवाय पा 
पाय ह क्‍या है? अन्यथा बदलाहट साक्षात्कार 


केध॑ होता | ; 


यहाँ पर में, यह जनना चाहता हूं, हर किसी से 
मसया का समाधान, 
पूर्ति, जिस तरोके से भी ह्टो ट् 


अपनाना कया छचित 


जिंदगी मे जो कुछ उपयो है, पनिवार को जिसमे 
हूं बक कल्य शा हूं,, उक्त तरीकों पुनः अपनाने में सकोच 


कुआचार मे' हे। उनके छस्त रत्कट अभिलाषा को. पर्ति 
कुलघमो में है। अन्यन्न नही है। इस राह प८ चत्ष कर 


. परीक्षा तो ढर त्ीज़िए 


शिवजी पावती से कहते हैं :--कि :-- 
कोलः धर्मात परो धर्म: नारित ज्ञान तु मामके । 
यरय अनुष्ठान मात्रेण ब्रह्म ज्ञानी नरो भवेस॥ 
( कु० तं० ) 
कुक्षधर्म से उच्चतर, कोई भी धर्म मेरे ज्ञान मे नही 
है। जिसके अनुशरण करने मात्र से आदमो ब्रह्म ज्ञानी 





शा की न + आय. | नी ................ 3 लीक" लव वीीी। 
3७७४ ' 









( ६६ ) 
द शी / (६७ ) 
हो ज्ञाता है। में पछनाबाहता हूँ कि : ५ 
अपने आत्म सम्मान के क्षिये, निज वु्ञ से बदूकर भी | परियाँ में भी 4“ मूः पादरी के वाला के बगल्न बाह्षी 
क्या संसार मे' कोई चीज है ! कोट रियों में परोषार सहित रहते थे। के 
कक थ दस हो दि ' उनको घबड़ाहट के 
« ):0४(-०- 6 टन ७ विमारी थीं। उनके इस विमारी के 
एक समस्य! बे उसी विभारी के इलाज म, बन दो महीने से चर 
हर जुके थे ! #त दा मरीते से परेशान हो 


जनपरी का मदीना था | विकट ज'्डा का महीना था) 
इस समय: सबेरे का ध॒ंप बहुत ६ प्यारी लगती हे। 
सूर्योदय के बाद से द्वी खुले आँगन के चचुतरे पर कुर्सी षर 
बैठकर धूप तापने का आनन्द सत्ा कौन लूटना नहों 


कुछ हो दे बाद, 


सेकड अफसर के चबुतरे पर लगी 
हि कुर्ती पर आकर बेठज 


ने पर, उसी बिमारी के संबंब में, 
व चचा घल्नी। श्री मूरमू ने सेकेंड 
कसर का बताया  पूर्णियाँ के नामी डाक्टरों 


के के 
उनस बिस्तार के साथ 





| बंरलेह वि कह मों, कोई 
चाहता हैं? क्‍ | डाक्टर नह बचे है, जिनछा बताया प्रेर्फकसन ) दवाई 
, ५ उसते इस्तेमाल्न नही किये ्षेर्ष 
ऐसा ही समय मे, एक सुबह; करीब आठ बजे; श्री है। तसदे। «। फिर भी हाक्षत जस 


जॉन मूस्मू; 'अनुमण्डक्तोयः आपूर्ति पदांघकारो; खद्र; ह 
पूर्णियाँ को; टुनोमेन्टःहवाउस कै प्रांगन के-चयुतरें पर, कुर्सी | 
पर बेठे हुए, अपने कोठरी न० ! के अन्‍्दरे से मेने देख।, ॥ 
तो मुकको अचंभा हुआ। हें भी. निकल्न आया और है| जहाँ एस- डी० ओ० के बुलाने की खबर आ जाती 
नमस्कार ( 50०१ (०777६ ) कहते हुए, अपने भी कुर्सो | : है, कि हृदय में डर के साथ हृद्श मालुम् करने लगते हें । 
लेकर; उनके बज़ मे' बेंठ गया और ात्न पूछा। ५... और जब कभी ससाहतों | कलक्टर ) के बुल्ताने को बात 


राग यही कि, अपने समकक्ष के पदाधिकारियों के 


साथ में मं न 
७... मुलाकात मे, सास न्‍य स्थिति का अनुभव करते 


साहब हंझा कि वे संपोड अफापर से भेंट बरने भाए.. मी हे, ऑफ के अन्द्र; डर के साथ हृदश होने 
है। औरअशिज्ञामे:बेठे हें।. सेझंद्र.अरफंसर श्री अमर को स्थिति इतत्तो अधिक बढ़ जाती है; कि कुछ दूर तक 
सिंह, टुनमेंट हाउस के कोठरी न० ४. में ते थे। ओ चलने का हिम्मत और ताकत शरीर में नहीं रह जाता हैं.। 
वेबार ही कह ६ ं मी है के फल टदत, थे: आर ॥ भायः ऐसा हमेशा ही रहता था। इस कारण वे अकेले भी 
४ नही चलते थे। और हमेशा रिक्खा पर सवार होझर ह। 










( ध्८ ) 


जिकला करते थे । परन्तु मेरे नजर से तो उनकी शारी रक 
बुलन्दी एंकद्स दुरुस्त थी। 


उसने बि कित्सरछों के इलाज से निराश हो चुहने के 
कारय , रानीगंज ( पूणणियाँ ) कृ निकूटू क एक भक्तिन 
बुढ़िया के पास जाने का निर्णय कर रखा था। उस कफ 
तुढ़िया का आशोर्वाद जहुतों को लाभदायक सिद्ध हुआ हं। 
और श्री मूरमू भी आशावान थे, कि उस भक्तिन बुढ़िया 
का अरशीर्बाद. शायद कट्टीं उनको भी उसी तरह फायदा 
कर जाए... लेकिन उनका यह निणेय सुनकर सेकेंड अफसर 
नें उन्हें वसा करने से मना किया | 


उसी दिन «िस्तार से श्रीं मूरमु की हालत को जानकर 
फिर उस द्वालत का निदान के ल्षिए, उनक योजना को 
जानकर, मेरा मन कुछ कहने को आतुर हुआ। परन्तु, 
में अपने के रोक जिया। -खोचा; कि शायद्‌ मेरीं बात 
अ प्रय न हो जाए ? 


लेकिन श्री मुशमु का डाबाँडोल मन का हालत को 
देखकर, मेरे भन के अन्दर में भीं खल्लवल्ली पेद्ा हो गई। 
मैंने सोचा और वढ़त बार सोचकर भी अफसोस ही किया | 

कि जो, घम्म गुरु पादरी के बगल्वा में ही रहले हे | 
दिन रात पादरी के सगक्षण में रहते है. बेसे भिन्न घर्म के 
अनुयायी श्री मुरमु आज मजबूरी में; सूदूर एक बुटढ़िया के 
पास, सद्दारा पाने क लिये, अपने रोग से छुटकारा पाने 





... ४ ॥॥। 


जि] 
क्‍ ए चोहजे डे हि 
। क्‌ लिए जाना चाहते हँ। गिग्जा घर से दूर--पादरी 


वे घम्े गुरू, ज्ञिनक बगल्ा में श्री मुर्मु ९दते हे, क्या, 
उस भरक्तिन बुद्धिया के मुझावज्षे का आशोबांद देने के 
ज्सच्षम मही हैं ? शायद दें दंगे। इसी कारण तो त्रो 
: मुर्मु को इतनी छाचारी है। पर उस भक्तिन बुढ़्या, 
जिनको पहले कभी देखा भी नहीं है; के क्षिए श्रो मुरमु 
कितना आशावबान हैं। 
इससे यहो अन्दाजा लगता हैं, कि उस मिन्‍न घर्म के 
प्रति; और उसक धर्म गुरु क प्रति, और उस घर्म के घर्म 
'पुरतक क प्रति श्री मुरमु का भास्था दीज़ा द्वो चुडा हैं| 
४7५ झपने तरफ स उपदेश देने कं वात सन में बार बार 
आयी। परन्तु श्रो मुरम्ु झ, मुक से काई राय न पछने 
उक कारण, मेरा मन मधास कर द्वी रह गया। 4% घर्म 
बढ़ल चुके हैं । शायद मेरी बात प्रिय न छगे। 


मरे मन के अन्द्र जाग्र॒त यद्दी धात थो, कि अपने द्वी 


 पंरंबरा में, अपने ही कुल्ाचार में; फिर वापस आ करके 

देखो तो सद्दी । > उस बुद्या क मुकावल का तो छोड़ 
ह ० + १ 

: दीजिए; उससे भी कद्दी अधिक ड चे दज का आशंबोद, 


पबजों के द्वारा, आपको झपन घर स॒ दी भक्िलत।! है 
या नही ? 

यहाँ में यह बता देना चाहता हुँ, यह प्रकाश कर देना 
चाहता हूँ कि श्री मुरमु के कुल्न (वंश ) के पित्तरों को अ त्मा 














लव... 


है 


( १०० ) 


भोजन पानी के अपण के बिना वृ६८ नि में भटक रही 
है। भुखेप्य/स बहुत दिनों से परेश न है | ओर परेशानी 
की हालत में पर्वजों की वे आत्माए ; श्री शुई को भात्मा 
को भी परेशान करने लेगे है ? 
उनके ही कुल के उन पृषेजों के आात्माओं को शुद्ध 
भोजन पानी के भर्पण के बिना; भी मुर्म को और उनके 
परिषार को, जिंदगी में सुख शांति पाने की उम्मी द नहीं' हे। 


ार्सिरिआ 8 सका 


मक्षक ( [990 ) 


इस धरती पर कितने ही आदमी आए, जिए, ओर 
फिर चल्ले भी गए। बसे कितने ही लोगों ने यह दावा 
कियो कि यह मेरा भिन्‍न घेरे हैं, यद्द मेरा भिन्‍न धर्म ग्रन्थ 
है, ओर उसके अन्द्र यद्द मेरा भिन्न रददन सहन के 


तरीके हैं। हक 
दाबी करने वाले का, स सार स्े सदा के लिए बिदा 


होने की बारी आई। धरे गन्थ ओर वे दरीके तो जहाँ के 
तदाँ रद गए । लेकिन उस दिवं/त व्यक्ति के साथ उनके 
उस भिन्‍न घने का, छाप ( भोद्दर ) भी आत्मा पर ज्गाकर 
चला गया-इसका पता नहीं हैं।। .. 

ऐसा होने सबधी, ज्ञान अभी तक मुकको नहीं मिल 
पाया है। कौन पता कर सकता है ? केसे पता हो 
सकता हे ? कोई मुमे बता देता, तो में नत मस्तक दो 
जाता | | 





स चिप्त ब्रह्म ज्ञन 


संसार के नाम$त भिन्‍न धर्मों डी प्रृष्ठ भूमि में, 
हट के अन्दर, अपनी स्थिति, दृश्य और अदृश्य अपने 
कुलों को स्थिति का ज्ञान अपने पास ही होना चाहिए | 
इ-के लिए, अपना एजेम्ट बहाल करना डचत नही हैं । 


ज्ञानी ऐसा कहते हैँ कि, जहाँ आप रहते हैं। बह तेरा 
असली घर नही है। जिस परिवार में अभी आप रदते 


: हैं, बह परिवार भी तेरा असल्लो परिवार नही है। जिनके 


कु अभी खड़े है, वे भो एक दिन आप से तनहा खड़े 
होंगे । 


४ तो क्या. इसी तरह छिन्न विछिन्न होना उचित है? 
पैसा हो सकता है; बशरतें कि आप कुल का ज्ञान दासित्न 


2 
0; अपने कुक्षाचारो न बने और अपने पुत्र को भी 


कुलाचारी द्‌ बना लें। और अपने घर को ही एक घास 
नही बना लें। अन्यथा, अपने तथा, अबने वारिशदारों 
को, छिन्‍न त्रिह्धिन्न होकर, अन्धकार में भटंकना ही है। 
एक दूसरे से बिज्ञग होकर अंधकार से रहना ही है। 


ञ तब सवाल उठता हे कि, धरती पर के बरतंम्ान घर में 
र वेतसान परिवार सें, कहाँसे आएं ? झ्ाकर कैसे 


जीते है ? जीने कां समय अत होने पर कहाँ जाते हैं! 


ओर वहाँ ज्ञाकर किसमें प्रवेश करते हैं? इसे ज्ञानने का 








.. ऑल 


( १०२ ) ( १०३१ ) 
अवश्य कोटशश करें । यही ब्रह्म ज्ञान हैं। का की #*₹ * भा देते है। यहाँ रोज नये रिस्तेदार हूँ ढे 
ब्रह्मण्डीय ज्ञान है. । जाते हैं। यह्ट गह्नत नहीं है । 
उपरोक्त चार वाक्‍्यों को अगर और सरल कर द्यिा क्‍ क्यों सा होता है 


जाय तो यही बात होगी, कि आप जन्मते है, या ऐसा भो 
कहना उचित हो है, कि आप अवतरित होते हैं; तो आने 
का श्रोत कहाँ है ? आकर; घरती पर $४ समय के लिए 
जीते है, तो किनकी कृपा से जौते हैं 


अपने प्रिय के साथ क्‍या यही छोठा सा रिस्ता है ! 


कि आज़ प्रेम पूषेक सित्ने और कल उनके याद से दी 
बिज्कुल गायब हो गए | | 


.. भिन्‍न भिन्न धर्मा' के ठौकेद।रों ? क्या, इच्चका गुप्त 
रहस्य मुझको बता सकेंगे? क्‍या इसका रहस्य; आप, 
अपने अनुयायियों को सममा सकेंगे ? 


क्या ऐसा होना उचित है ? 


४ अगर उचित भी है तो, मेरे रूयाल से, केबल जानपरों 
कर लए हो उचित है। आदमियों के ज्ञिए उचित नही हे । 


फिर मरते हैं, भौर मरने के बाद, .बारिशदारों, इंढ़- 
म्वीयों और मित्रो को यादगांरी से कुछ दिनों के अन्दर 
ही गायब भी हो जतते हैं। स्थूब शरीरों का सम्पक समाप्त 
हो गया, और उसके साथ सोथ भात्मिके ( सूंक्षम ) शरौरों 
का सम्पक आरंभ नहीं हुआ | 

इस कारण ऐसा गायब दो जाते हैं, कि मानों, अपने 
परिषार में और कुंदुम्बियाँ के बीच कभो आएं ही नहीं थे । 
अब उनख छुट गए तो फिर किन में जुट गए ) या किनेसें 
जुटेंगे + पक हि. । ४ ॥ककि 5 377 / 


विधवा को अदृश्य जगत में पति का पता ( 7966 ) 
होना चाहिये। विधुर ढो ओमल्न पत्नि का पता होना 
चाहिए । परिवार के बारिशदारों को परिवार से झोमल 
निज जञ्नों का पता होना चाहिए। धर्मों के छोटे बड़ 
ठौकेदारों को, ईश्वर के पत्र, ईश्बर के पैगम्बर का अवतारी 
का पता ( 72८6 ) होता चाहिए । 

क्या यह स/भव्‌-नहों है? 

आपके दिसाग से अगर यद स भब नही हूँ, तो व्यथ 
का भाप सिल्त धर्म में पज्जीकृत कराते हे। व्यथ्थंहो 
अपने को भिन्‍न धरर्मो' के खत कहलाते है। ब्यर्थ का टीका 
चन्दन गाते है । व्यथ का क्षम्बा कुर्ता पहनते है । 


.. इन सवार्लों का ज्ञबाब) अभी जोबित रहते . दाखित्त 
कर क्रीजिए । बह्दो हरद्य ज्ञान हैं। इसख परक्षोक प्रकाश 
मय हो जाता है। ज़िदगोौ ख्रत्न हो जाती है। 


.. ज्ञाहिर रहे, बहुत ही स्वार्थी दुनियाँ है हि भिल्‍न धर 
में पुराने रिस्तादारों की कोई कद्र नहीं होती हे। . ध्क 
रिस्तृदर का स्थान खाल्ली हुआ, कि दूसरे रिस्तादार इस 
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आपके निऊ भिन्न कर्सों' छी प्रक्रिया और सिद्धान्त 
चादे जो भी हो; और निज मिन्‍न धस के किन दो) ड चे 
ओहदे को क्‍यों न अप सुशोभित करते हों. स्पष्ट क 
पूर्वोक्त तीन सनातन नियम, जिसके द्वाएा आप भाते 
( जन्मते ) है, जोते ( जीबित रहते ) है, और जाते (सरत) 
हैं, आप पर भी ठीक उसी प्रकार शक समान लाश दोते हैं । 
जिस प्रकःर आपके निज भिन्‍न धर्म के परिधि क बद्दर 
रइने ब।ले, एक छोटे से छोटे वपके के आदसी क लिए 
लागु होते हूँ। खुद बिचार करके देखिये | 
क्या सब्टि के उन तीन सनातन नियसो' परिप्रक्त 
सें, आपमें, और अन्य किसी में कोई अन्तर है? क्या- 
सिन्‍न घर्मा क नाम पर, भिन्‍न स्तरो' क नास पर) सन्‍न 
नामों , मिम्न कौभों, | न्‍न जातो, के नाम पर भो कोई 
अन्तर है ? उत्तर साफ हैं। अन्तर नही हे। क्‍ 
तो क्ष्या-एक समान दो, यद जानना, कि- कहां से 
आते हैं ? केसे जीते है ? जीने का अन्त होने पर कहाँ 
जाते हैं? और वहां जाकर किससे प्रवेश करते हैं ?” अपके 
लिए भी उचित. नही हें: ? 
इस मृत्यु लोक में सिन्‍म धसे के नास पर, सरथ। को 
आओ ओर से एक सम्नान जनक ओहदे को आप अवश्य 
सुशोभित करते है। पर इस लोक से बिद्दा दोने क बाद 
क्या-फिर उसी वरह के सम्मान जनक ओद्ददे को उस 
लोक ( परलोक ) नें सुशोभित करेंगे ।। और अभो के जेसा 
वहाँ पर भी आपका स्श्रागत द्वोगए 
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चक्र ( 

वि का जो भी आप के निज सिन्‍्त घर्म को अन्दर 
कह से कफ चाह आपसे तिरस्कृत हैं | क्या इस लोक 
ब झत्यु लोक से जिंदा होने के बाद छस परल्नोंक में 
+%र इसी तरह हो; बाने ञ मो 


श ३ 

रहेंगे ! के तरह ही तिरस्क्त 
_ जब कोई बात निश्चित नहीं है, तो अभी, आप 
म मोजूद थमण्ड को भावना को त्यागिये । बेर निज 
भिन्‍न घमं की सीमाओ' कों पार कोजिए | और यह 

ज्ञात हासिल कोंजिए :-- 


कि कहाँ से आए. और सिर आगे कहाँ जाए गे १” 


विश्वास मानिए, यह ज्ञाना जा सकता हैं। अभी 
जीवित अवस्था मे' ज्ञाना जा सकता हे । मेने जाना हू । 
'इसी करण में आपको कह्ट सकता हूँ। यह ज्ञान म्रत्य 
क बाद को रही हे; अभो की हे । इस लोक को इस पद हा 
छूट जाने के बाद, यहां से बिदा लेने को बाद, फिर 
उस लंक क किख पद पर पहुँचेंगे । ह 


कही ऐसा न हो कि, इस लोक को निजञ्ञ भिन्न घस 
को दृष्टि सं, इस लोक को समाजिक दृष्टि सो जो अभी 
तिरसकव हे. उसको पहुँचने के स्तर से नीचे के स्तर में 
तो आप उस लोक में:नही पहुँचेंगे ? सबझूू लिए यहद्दी तो 
अंसली चिता का बिषय है । 

विश्वास सानिए, लोक परलोक को अपनो झसलो 
स्‍तर को ल्रान कर द्वी व्यक्ति, यूष्टि के घम्मे क रास्ते 
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ईश्वर के धाम के तीथ यात्रा में , डे ड्चे है के 
पहुँच सकत है । निज भिन्‍न घंसे के धामिक ओह 
पर औपचारिक बहूली के दूं।रा नही ॒ 4 क्‍ 
इस बात को मान कर तत्सम्बन्धी तथ्यों स प्र ॥- 
घित होकर, अपने प्रयास. अपने प्रथम ज्ञान क बल पर 
परक्षञोक मं, अच्छे स्थान  रबगे ) में, अच्छी ख्र्सी 
स्वागत के साथ अगर पहुँच भी गए तो क्या. इतना ँ 
भर सब कुछ हैं? नहीं? अपने प्रिय जन ज्ञो धरती + 
घर पर छूट गए हैं, उनके सथ स पक बनाए रखना 
भी बहुत कुछ हज... 
ज्ञा से -किआप हो के घर के, आप हो %. ऊुल 
क पन्न, जैन्न गाहेस्थ्य ( 0०७४०॥०।6 , ज्िदगोी मं सफल 
द्दो और अन्त समय आने पर; वे भी एक के का न्क 
आपह्दो क. बिलकुल सन्निकंट तक देविक्‌ छोक में १हुँच 
सकें । । कक 
ओर इस तरह धरती पर के अपने घर स उपर 
ओर रवगे दर से नीचे घरती के अपने, घर तक, अपने 
तथा अपने दी कुल्न के प्रीढ़ी दर पीढ़ी के निज्ञ जनो 
का रिश्ता बना रहे । सभी तागा में गुथे-रंग बिरंग फूल्नों 
को तर६; सभी कुक्ष के तागा. में -गुँथ--रहे। औ< यह 
फुल मालां कुलेश्वरी के गल को सदा -सुशोभित करते रहें:। 


इसी तरह की ह्लंक्ष्य को प्राप्त कंरने ज्यक ज्ञान 
हो असली प्रह्म ज्ञान है। क्योकि कुलेश्वर ही त्रद्य है। 





९ $ डे ' 
ने कुल कुल्नं इति भाहु : कुज्ञं ब्रह्म सनातनम |” 
"897 'ा 48 ॥0] 768॥(; (4॥77] 


9प६ (|० €6९778] 78॥7709 ? 
अआदिधासियो :_-.. - 


ए087779, 


अपने संवध . का; आपके अप 
यही अपक्नी तक स गत, 
हैं। और फिर सब 
ठोकेदारी है । . 


ने कुज्ष के संवध का 
व्यवहारगिक एवं उपयोगी ज्ञ।न 
लिये यही असली घार्मिक 
अभी तक मुझे तथाकथित निज्ञ धर्मों के अन्द्र 
सप्तार में कोई भी उद'हरण सुनने को नहीं निलें हे ' 
भिससे म लुम हो छि उस भिन्‍्त्र घ्ं के छिहोी अनुयायी 
के परिवार का एक सदस्त एक सौ बर्ल पहले आए थे 
या: दो पुस्तों पहले आए. थे; और अब भी उस परिवार 
परिथार के इस समय के .क्वोबित सद्स्यों कु साथ 
बारीशदारे के साथ संब्क बनाए हुए है । 


ओर उनके 
चारोशदारों 


का भोी उनके साथ का सपक ताज बना 
हुआ है । या ऐसा मी सालुम नहीं हुआ है कि भिन्‍न 
धंम के ऊँचे अहरदेवाले कोई ठकादू।र अपने अनुपरानियों 
के बीचः से ओमल होने के ध द्‌भो 


अपने अनुस ।नयों 
के साथ आत्मिक सपक बनाए हुए 


हैं और समय 
समय पंर इन्हे आंत्मिक रुप में यों फहिए कि अनुमानियों 
के आत्मा के.साथ अपने आत्मा के सपक में दर्शन 
देते है” ।। और फिए सक्ष्म आर्मिक (8900 «५ 
अलुयात्रियों हा मार्ग दर्शन करते है । 


च 
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पर पृर्बोक्त तथ्यों के प्रकाश में मेने देखा है कि यहां 
भिश्ल धर्मों फे अन्तगत के परिवारों मे या धार्मिक संस्थाओं 
में मो जो आया सो जायगा ओर जो गया सो गया। 
अ'तिस एक शब्द में लोग कह दिया कि गया जी ( ४४९०५ 
(07 ०४८० ) कितनी दुद्नाक स्थिति है, तथा कथित निज्ञ 
भिस्न धर्मी को, और उन धर्मों से प्रभावित समाज की; 
संस्था की । जद्दां जिसमे कोई खोज खबर नहीं) है, अपने 
प्रिय की, और किज़ जनों की; और अपनी सिन्‍न धार्मिक 
धार्सिक बिधान सी तैयार - नही. है इंस ओर मुड़ने की । 
ऐसी हालत में यह कष्दा जा सकता है कि बच सान रिवाज 
तो पशु समान; जन्सते जीते और मरने वाल्लों का हो सकता 
है। और अगर बत्त सान रिवाज को ही-तथा कथित 
निज मिम्न धर्म, सद्दी बतज्लाता है, तो यह धरम नही, वह 
सनगदल्त धार्सिक 'निंयसों का स्रक़ढ़ा जाल है। ओर 
जिसमें फंस कर मकढ़ा: घार्मिक ठीकेदार: के: नोचनी 
बदोस्त करते हुए;मन मसोस कर: तड़प तड़प कर मरन 
के सिवाए अन्य उपात नहीं है ।: इसमें अपने को लट- 
पटाना उचिब नही है । किसी सनग्दन्‍्त तियसों के बन्धन 
में ज्ञीना उचित नहीं है । इसके विपरीत .ज्ञानियों का बेसा 
रिवाज नहीं हे । कक: पर 
. बे तो कइ्टते है कि इस छूद्र त्माण्ड का इस कण रबस्थ 
शरोर का हर दरवाजा, दर खिद़की. खुला: सटे | जिससे 
कि हर दिशां से आने वाली ज्ञान इस शरोश स॑ आसानी से 
प्रवेश कर सके । पूरा झ्द्र ब्रह्मास्ड (शरीर) खुला हे! 
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शान सागर में लता खा रहा हैं । ज्ञान रपी मणियों 
को बटोर कर बुद्ध रुप भण्ढार गई में संचित करता है । 
जितना आनन्दृदायक है । 
“आ नो भद्रा क्रतवों यन्तु विश्वतः” (ऋग वेद) 
अदिवासियों : -- 
सभी दिशाओं से सुद्ध विचार (॥07[८ 002॥(08) 
हमत्तोगों को मिले । अतः हर आध्यात्मिक शास्त्रों का 
अध्ययन करन के वाद हर आध्यात्मिक गुरुओं का ज्ञान 
हासिल करने फे बाद ज। तक संगत ज्ञान हो और जो शीघ्र 
फल्ञ द।यक ज्ञान हो उसी ज्ञान को श्बीऊ।र करें । आपके 
खुद अपने ओर आपके कुल के लिए जो बपयोगी दो खद्धो 
ज्ञान को कुल ज्ञान मे सम्मिलित कर । 





समानिक दृष्टि से आ्िक दृष्टि से वश चाह 
कितना ही नोचे स्तर का क्‍यों न हों जिस वश सें आफ 
अचन्तरीत हुए हैं, उससे नाता नहीं टूटे मरने के बाद श्री 
नेहों टूटे: और मरने के कई सालों क॑ वाद कमी जन्‍्स ले 
लो स्व्रग लोक से भी फिर अपने ही कुल (बश) में 
अवतरित हों। यह भत्रा कोन आदमी, छोन भिन्न 
बम बम्बी नही चाहते होंगे ? 

मेरा तो यह अनुमान है, कि छोटा से छोटा, बड। से 
बढा परिवार; प्रज्ञा से प्रजा ओर राज खरे राजा पवार 
अपन पास का सारा धन दोलत देकर या अन्य किसी 





| उडी द 
> परतः ससार मे श्रपन निज्र जनों के प्रति स्नेह 
ब््तन 

| प्रव्न है; उतना आ।पहे मजबूरियों के क्षिए सहानु- 


मति दिखान बाले धाप्रिक ठीकेदार का स्नेह कभी भरी 
अ्रवरल नहीं हों सकते है. इन बातों ढो ध्यान में! रखते 
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प्रकार से भो अपने निज्ञ जनों से नाता नद्ठी तोडना च्‌ हूँ गे । 
और जब तक जीवित है । मृत्यु ज्ञोक में; अपना जिन्दगी 
गुज्ञारते हुए, स्त्रग लोक या देव लोक के #प्रगासी; अपन 
कुल के आत्मिकरो सदस्यों से अबश्य हां सपक बनार 


रखना चाहेंगे ! क्‍ 

लेकिन यहाँ तो कुछ मकरुरों के द्वारा धर्म को. भिन्‍न 
(0स्‍8$५72८; बनाने के प्रयास में अपन तथा अपने परिभार 
से सबधित क्व गों के इतने कक्‍ड़ उदगार को, मनगढ़न्त 
नियमो क द्वारा धर्म के नाम पर दबाया जाता है . इतना 
ही नही, कउल अपने भिन्‍न घर्म से संबंधित, धाम्रिक 
पुस्तकों को ही पढ़ने के ज्षिण मजबुर किया जाता है । ४ 

यहां पर यह मे एलान कर कद देना चाहता हूँ कि 
जो चाहे जेसा भी ढींग हाँक ले, मुढ़ हिला ढुज्ञा कर; 
आँर बाँए भो करलें; ईस्वरिय सृ ष्ट के नियम सभी पर 
एक स्थान लांगु दते है ७ वे नियम; जिधके द्वारा सभी 
आते हैं; जीते हैँ और ज्ञाते है; सभी को एक, समाज 


प्रश्नानिव करते हैं। किन्तु आदमी क द्वारा निर्मित; 


धर्म को ्िन्न बनान के मनंगदन्त नियमों से तोसूष्ट के: 
ईश्ंबरिय. नियम प्रभावित नदीं होते हूँ॥॥ सृज्ञन किया 
फेब्सूष्टि .के धमे; ईश्वर के धर्म नै | केसे प्र» वित होगा ? 
फिर ईश्वरीय प्र रणा (770]8८) से ग्रआषित आद्‌मियों 
को अफ्पा। को जुटाय रखने का; इतना »डा उंद्गार 
केपे दबाया जा सकेगा ? अ२रे खुद तो माप, नहीं दबा 


सकेंगे । 





हुए निज जनों के स्नेह के दाबरे में ही अपन को सोमित 

करना उचित है | 

दा ना | धर्म के प्रचारकों करा यह अफब ह्भी 

ता हैं कि पग्ने के बाद हे 

आए ओर प्रकृति में बल्ले की पे री मे? जी 
बर्षात के मौसम मे पानी के उपर पानौ के बुन्दों के 

चुलबुले उठे और तुग्त ही फूटकर उसी में समा गए । 

बात तो बहुत हो सरल हैं। और थोड़ी देर के लिएं 

आकर्ंक भी है । सुनकर दिल को थाड़ा अवश्य हल्झा 

फर देता हैं । निष्फिक़ बना देता है। परन्तु जिन्दगी 

इतना सरल नहीं है जिन्दगी के आपसी संबंध इतनः सरल 

नहीं हैं । फिर जिन्दगी में या जिन्दगी के थाद्‌ आत्तमिऋु 

सबंध उतना सरल नही' है । 

... कितना कठिन हो, कितना दर्दनाक है, कितना जीबन में 


; ही जुन्व ( ए8००णा॥ ) पैदा कर देन वाला होता हो बह 
. क्षेण, जिस क्षण में किसी का कोई प्रेरणों का प्यारा, अपने 
परिवार से ओमल (पृत्यु हो जाता हो । यह भक्तभोगी 


को ही अनुभव हो सकता है । धाप्तिक ठिकेदार को नहीं । 


 : उन तो कोई अपना प्रिय हे हो नहों तो उनको पता क्‍या 


के 


चैलेगा ?! फिर उनको इस बात से मतलब हो क्‍य। ह, 
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कि किनके हद्स में किनेके जिन्दगो में क्‍या गुजरता हो? 

जिसने जिन्दगो के गहराईयों क अक्ाव आझात्सा क 
जीवन की गहराईयों में प्रबेश किया हैं; वही ज्ञा नी सहद्दो 
बता सकते हैं कि उपरोक्त +फवाहें कितना गलत द्दै? 
अमर उस अफवांह को हो सही मान लिया जाए तो आदमी 
को भिन्‍न धर्मी के प्रदण करमे की जरुरत द्वी क्यो है ! 
ओर फिर भिन्‍न धर्मों के धामिक ठीक दारों को अपन 
धर्म काअचार करने की जरुरत ही क्याह ? 

भिन्‍न धर्मी को प्रचार करने को उसके अन्दर लोगों 
को लिंववंन करने का और उस धर्म फी नियमों के 
मुताबिक इतना तुल मतुल करने का. जरूरत ही क्‍या है? 
वे क्‍यों इतना परेशान हैं. ? 

सीधी सी वात है “प्रकृति से आए ओर प्रक्नति द्वो 
में चले गए”? किसस क्या सतलब ! 


अपसे घर मे आएं अपन बेश सं आए ओर फिर अपने 
घर एव अपने देश से चले गए | एक बाहरी आदमी 

अ्रापका कया जरुरत हें ? बाहरी व्यक्त वे क्‍यों इतना 
परेशान है ? असल्लयत तो यह हैं कि बेचारे भिन्‍न 
धर्मों >धामिक ठिक दारों को त्रच।रकों को ईंद्वरीय नियम्रों 
का यह ज्ञान, अपन पास हूँ ही नही, कि सरने के बाद 
क्या क्‍या द्वोता है ? इस ज्ञान को हासिल (करना एक 
कृठिन काम है | ओर बहुत खममत; नियमित साधना 


आर पवित्र रहन सहन क द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त । 





रा ... ॥॥00॥) 
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सकता है । और वबेचारे ऐसा जिन्दगी तिमान से ये 


क्ाचार €'। किसी तर 
₹ं धम प्रचार की या 
मन तो ब्राफ नही है । फ्छ्सी में 


पस मे सत्य के बाद होने वाली ज्ञान से वो बे 
है ३0३ आई ज्ञान से बंचित हो । 
ऐसा नहीं कहेंगे कि तने कि ह 
जाध्टि के जहश्य बियमों को के ५ क्‍ 
चास्तु स्थिति बेंसो नहों 
जैशा बिना श्रौग साथना को खाधारण दिसास सत्र क्षस 
प्रधारक खोलते ६ । और फिर साधारेश आतुवादिआओं 
को बतलांति ह। अदृश्य दो प्रगट दोकर जब दृश्य द्वो 
जाता ६ तभौ प्र टरुप को रेखा आँखों के द्वारा मस्विष्क 
सं अकित द्वो जादी हें । तब यह आदमी को ज्ञान होता 
है कि बह अगट रुप ऐसा हं, बेसा हो । ढिन्तु प्रगट 
होने कः पहले क॑ अरृश्य रुप को भी देखा जा सकता हो । 
योग के जरिए देखा जा सकता दे और प्रग रुप के बिल्ोन 
“हो जाने के बाद भी उसी विक्षीन प्रगट रुप के अदृश्य रूप 
को योग साधना के ढ्वारा देखा छा सकता हो | इसमे 
मात्र का सहैद नहीं ३ । 
: » कुक्लाथ 8 एक उत्कृष्ठ योगाचार है । और कुक्ताचार 
(भी: कुल्लक़े गी. होता ६ । इसी- कुल्ाकार के द्वारा ही 
छापा के साथः आत्मा का सर्पंक लोक परलोक से 
क्रांवित छोबा हो ।॥ ईंसकारण, मेरे भांई अगर आप 
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“ ों के बंध को नि|च ्नन 
अपने बंश के आत्माभ्र अ्ट्ट संत्रध ों 


एक. के प्रति अपनी रनेह को एक सामूक्षो प्रकारक ओर 
साधारण स्तर के भिन्‍न धम $ धंस गुरु के भूल!व 
में आकर तिर॒स्कार, करनाचाहते, ६, तो सत्यु के बाद 


अपने हो निज जनों से सदा $ लिए बिलग हो बाते 
हैं। यह खास आप कक्षिए ही कितना खतरनाक हू ! 


मामूलो प्रत़्ौभन के ओुलाने में कु्ष से: बंचित होना 
जब चाहते द्वौ ज्ञो जिन्दगी ,तो कया जीवन... कौ बहुत 
भारी. भूल करते हैँ" । और (77००९।९७5 59770) का 


जीवन. निवोह करन .को. राजो होत . है, ६७४८ > ०  क. 
अन्दाज कीजिए कि-आपका यह -क़ितता -वबेददी 


क्‍ छुद्म डे ?. अपने: स॑ .. हो अपन को नाश करन का 
ग्रह, कद म- अगर नही: है दो:क्या है; ह ५ 
5 चुष्ि की तीन नियम; जन्म (907०8/900८) स्थिति 
(०990००००). और: मेरणः (०78877०४०2) को 
जोमा जो सकता दो? इसी जाम को प्रैकोश में जिंवित 
अवध्था में दी मोक्ष प्राप्त किया जो 'सकतों' है; जीवत 
अवस्था में: ही श्वकग लोक का दशंन कियों जा सकता 
हो! इसी ज्ञान को प्रकाश में अपने पूर्वजों को पहचान 
जप सकता हूं: । ' इंसी ज्ञान के अक्काश मः क्षौकिक एव 
पारक्षोकिक, को अपन कुल अकफाशित होता रहता हो 
जहाँ: कुलशबरी की कृपा से कुछ ज्ञान को प्रकाश 
हो. वहां निज कुक्ष #; कोन व्यक्ति का अत्सा। ओम 
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हो सकता < ! और निज कुल से लेकर ट्रैश्वरीय 
ऊँल के बीच में शैन पित्तर कौन देवता, कौन अवतारी 
पंगम्बर और ईश्वर पुत्र कुलाचारी के पूजा अपण 
स बंचित हो सकता हूं 


जूद्र ब्रह्मएड स लेकर बृहद ब्रह्मास्ड को सभी 
ऊछ कुक्ष धम में ही ख्रमा जाते हो । इस ज्ञान को हाखिल 
२ लेने वाला व्यक्ति क लिए, दिन और राव एक खमान 
“केरामान हूं । प्रतिदिल एवं समान हो जाता हू । 
दिशा एव मुद्दु्त छा एक. समान शुभ हो ज्ञात हैं। स्वग, 
नरक का और लोक परत्ोक का एक समान दृशा नोय हो 
जात। है | जन्म; जीवन और सर णु एक समान हो जाता 
है। उनका बिछूगी तो क्‍या ज्ञीवन ६ै। आनन्द«य दो 
जाता हू । ऊँष ज्ञान स प्रकाशित ज्ञोत्रन, के इछ्ली बरदद 
के आलनत्दु को/छी पसु्मानम्द (3755) कह। गया. हैं । 

अपने इसी,तरह क कुल्न ज्ञान सो अल्ोकित रों 
अपन श्वाथ- अपन: कुक्त में पररमानन्द (७8]55) वज्यप्त हो 
भत्ता बह कोन नही चाहता हो ? ज्ञब किसी व्यक्ति 
जरिए अपने कुल का ज्ञात नही है; !पत्तर लोक का अनुभव 


. नहीं हे | तो बेखा व्यक्ति के ज्िए दिन तो दिन हूं क्‍ 
. ओर शत भो रात हो है । दिन में जञागता हो और 
. खातों हैं | रात में सोता है और व्याभिचार करता 
है | जैसा शरशु मो करता हे | तो बसा ल्लोग क्यों नही 
है कहेंगे कि मरने के बाद कुछ नहीं होता ह. । 








( १११६ ) 
तर्ब ज्ञान 


भिल्‍्न धर्मों की पर्बोक्त संसारीक बातावरणों को ए्र८ठ- 
मभि मे' स॒ष्टि के अदृश्य नियमों एवं दृश्य नियमों के 
के अन्तगंत झपनी स्थिति क्‍या है किस प्रकार 
आप आये (जन्मते) हैं । ज्ञानमे का कोशिश के । 

झपने संबंध का यही ज्ञान आपको पशु से भिन्‍न 
करता है । संक्तिप्त में ऋषियों को, मुनियों को प्राप्त अद्य- 
ज्ञान के आधार पर नर और भारी के मिल्रन से नर के 
रेत और नारी के रक्त (क्ात्न) विश्यतु का स्तन होंबा हे । 
दो बुन्दों के खिलत का वह खोज बहुत ही रोचक हे । 


कभी सटहे हैं; कमों बिलुए्ते | परोज से अत्यन्त ही 


गुप्त में होमे बाझ्ा सफेद जोर साल विन्दुओं का यह गुस्त 
मित्नन हो अशह्षो टेलिस सॉत ओर देषिक फंरित (७०(०७- 
(9] सक्त७३॥र्त ७76 क(८) का निखन सही जीतांदे । 


_्ग्कनय 


परोद्ष मे' उनके मिश्ंण के बिना चित्त का बनवा हीं सेमप 


नहीं दोषा हे | * क्री ७ ह# । 
विस्टूज 5 कि # हि ७ लिड्डो शिरिक 


मिर्माण होढा दें। जुलक विस्दु के वि्भाण के साथ सूथ 
ईश्वर के शक्ति रू ञ्श भी युगल बिन्हू ले प्रदेश कर 
जाता है। दैरबर के शक्ति का ५ अर के प्रदेश कै-साय 
चिक् का निर्माण पूरा हो भाता है। अब जोव सहित मह 
भिलिर पन्हु; पीज रुप प्रिशित दिनहु हो गया कर 
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इसी बीज रुप मिश्रिन बिन्दु मे' तीनों देव, अह्या- 
आहत कप कोड जन्म-पाज्न-मरण. से 
रेनेवाली बह ही. हा | त्बन्राज़ब-तामस श शञामकारी 
*ल्कप हसन हक श्र (८ शरनआा | दे4न।गरीं 
हू तक और मंत्र तत्रएवं तत्र 

का; हैं । युगल बिन्दु मे ईश्वर के शक्ति का अश 
स प्रवेश का अथ जीबन का प्रवेश सममना चा'हए । 

दाणों के गुजरते मिश्रित बिन्दु के उच्छुन (विस्तार) 
दोने पर मिश्रित बिन्दु फूट ज्ाताह। पृरने के उस 
आाषाज को ऋषि मुनि दी सुन सकते दें | इसी फूटन दो 
जाव।ज के साथ हो, रुस मिश्रित बिन्दु मैं प्राकृति के पंच 
तत्व (झ्िवि, जक, पावर, गन, समोर)। का रछ से प्रवेश 
हो जाता हे और इन तत्वों का बनोसवी करण ((:07- 
4८7320८07) हो खाता है ) घनोभूव करण के साथ ही 
लोष सहित शरोर के ३९ उत्व भू हो थाते है ! 

बृहाद्‌ श्रध्लास्दू रू तत्मों का यही घनीमत हप आग 
व्रद्यारद (शरोर)है। जिसमे सभो कुछ हैं| यह 


. श्ोचने छो बात है छि, बुगझ्न बिन्दु मे ईश्वर के शक्ति: का 


झ'शा जगर प्रवेश यहो होहा तो नर के श्वत ओर नारी 
बिन्दुओं के हक मै रकूरुष जुटने श्ले ही क्‍या होतों रे 
यह युगद्ष विन्दु तो लिजोंढ है रहता । रखे लित! को 


... निर्माण नहो होता | क्‍ छ 8 | 


, ईश्वर के शक्तिक्रे लश के अधेश के बिसा है. छहुत 
से अभ्तागे दम्पतियों भिकन बिफल होता हे । .तका. 
रन्‍्हें सम्मान काम नहीं होबा हैं। जब सुगल वस्तु 
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विक 


मे' हेश्वर के अश चित्त के ढप मे मौजूद है, 


तो चित्त का आबरण पंच तत्य घनोभूत है। इन्ही 
तत्वों के घनीभूत आवरण का चित्त शक्ति के द्वारा वृद्धि 
दोता हे । बिकास होता है। और समय के गुजरते 
तरल रिथिति से स्थूल स्थिति मे बदल जाता है । यही 
परिवर्तित स्थूल रुप शरोर कुद्र ब्रह्माण्ड है । क्योंकि 
अब उस शरोर मे बृह : ब्रह्माण्ड क सभी कुछ तत्व 
विद्यमान है । 8; 

: अत दृददद्‌ ब्रह्मारड ; का पृत्र क्षुद्र ब्रह्माण्ड हुआ 
जो अभो म्राँ के गर्भ मे.हें ।. 


त!: इसका निचोड़ तत्व ज्ञान मैं हो होता है--कि-:-- 
शक्ति ते अपनी शक्ति से युगल बिन्दु में. अबेश किया - 


और अपत्ती,राक्ति से.ददी:जारीर का निर्मास किया । 


. नरन्नारी याने*साता पिता ने नित्र कर युगल विन्दु का ' 


केबल्न मंच तेयारँ किया । जिस/मंच पर ईश्वर के शक्ति 
का जराहचित्त (व्याने आत्मा; रुह! 69537) सैंथार 
हुआ |. &न्क् क : | (“हुए ५ 7४ 2778 


दैसी दाल में यही तक प्राप्त ज्ञान के अवोर पर, 
जय एस बिचार करें; कि मा के कोख. में प्रथम ,उस मिश्रित 
बिन्तु के रुप में हम क्या है ज्दका।दे! या लड़को हैं! - 


ह्र्न्च है या सुखलमान ! सिख है या ईसाई । थे ७ | 


केवल लड़का वो लड़की के संबंध में चोगी अस्वथोमोी 
हो बपला सकते है। इस समय थो कुछ हैं तर (]०॥)) 





.. 


( ११६ ) 
जो कुछ हट विक्काए रर 


अभी जो कुछ संबंध हँः बहू, 


हिवहै। भाप रद्वित हैं, 


यही कि वृह्दद्‌ व्रद्मरण्ड 
क्ष्द्र ५ नद्यारह ( )॥॥73677९ 


खेद अह्यारड के सभी तत्तों ऐ 


का हो घनीकूति करण 
३ इसी कारण ऋषि क्द्न्ते 
द 6५ 85 ए+९' ९५ हे हे 
:.. . रण मद: पर्ण मिदं, प्णत्पणमुदच्यते | 
९. € श ७ 
कप पुणमादाय, पुणंम्रेवा ब शिष्यते ॥ ४ 


न (० ७० ) 
७. ने 55?” ( शब्द 50070 ) इृद्दद्‌ ब्रह्माण्ड का हो 
शब्द रुप है | 'दहद्‌ व्रह्म|रएड के हो संबोधनाथ हे | 


:.पूर् +अद; --बह ( वृहद्‌ जह्यारड ) भी -पूणण है । 
पूण + इदं >यह ( क्षद्व अह्यारड ) भी पूण हे। 

. 'र्णात्‌+ पृ +रुच्यते ० बूण से है) पूर्ण को वृहद्‌ 
अह्यारड से ही क्ष्‌द्र ब्रह्मासय का ) उत्पति होता है। कितना 
सुन्दर लगता हैं? अन्दाज़ कोजिए। संन प्रफुल्क्ित हो 
उठता है | े 

्टे आदिषासियो; है अन्य क्षोगों ? ि 
. अपने दिमाग को विस्तार फोजिद, विस्तार कोजिए, 





है . ४ जी) | ॥॥॥/९ 


5हैंदू ब्रह्मारड के प्रथम अश कऋद्र जद्याणडों ( नर- 

कि यान मात पिता ) के द्वारा: पत्र: छुट्र अझ्यारढों 
पत्र-पुत्रियों) का निर्माण ( सश्नन 

रहता है । इहद्‌ त्रह्मार्ड कू शक्ति के हब आओ का 
प्रह्म रडों का प्रगट होते रहने का यह सिल्चल खसिक्ञा सनातन 
( ९८४०४] ) है । 

दूसरे शब्दों सं--ईश्वरीय शक्ति के अंश खे त्रिम्ित 
पत्र चित्त शक्तियों [ माता-पिता के चित्त शक्तियों ] के 
द्वारा एक के बाद दूसरे चित्त शक्त्यों को, पत्र, पत्नियों 
पोत्रों के रुप में पनः निर्माण याने बार बार यज़ित होता 
रहता हूँं। और चित्तोंका यह सिलसिला खल्नातन हे । / 


( १२० ) 
"जिए ( १२१?) 
बिस्‍्तार कीजिए, और इतना घिस्तार कोजिए कि वृहद_ 


ब्रह्माण्ड में फेल जाए । 


परस पिता बृहददू अह्माण्ड के पृत्र षोत्र क्ताद्र ब्रह्म एड 
आप है। चूहद्‌- अ्ह्याग्ड का नमूना (0शा॥7|6 ) क्ष 
ब्रद्मास्ड बौना रुप आप हे । 


बेहद ब्रह्मास्ड के पत्र-पौत्री, माता-पिता के रुप में 
थुंगल' होरूर युंगल्ल घिन्दु का मं चे-तंयार किया हूं। जिसमें 
ईश्वर के शक्ति का अन्श दैश्कर के दूध जासोच है, विराज- 
सन है। 

छातः परम पिता अक्ने शक्ति का अंश साता पिता 

के युगक़् मच के द्वारा अपना पौत्र चित्त ( आत्मा ) के रुप 
में भेजा है , जो इमारे आप के शरौंर में, शुरु के तरल 
सथोत से तेरूर, अअज अभी स्थूल स्थिति तक बियमान है ! 
यह चित्त ज़िंस समंय शरीर को छोड़ दैगा, उसी समय यह 
शरीर, अबंयवों पे पूर्णी होकर भौ, निष्क्रिय हो जाता है । 
शरीर माश हो जाता है। परंन्तु चित्त नध्ठ नही होता ह । 


अतः बतमान में मौजूद आप. पत्र ( चित्त शक्ति या 
क्ञद्र ब्रह्माण्ड ) का सीधा संबंध, पहले निमित: ( मोजूद 
या ओमल ) माता पिता के चित्त शक्तियों, ख द्र द्यास्डों 
के द्वारा, और इस पब में स्थित होकर ओमज आपके मात। 
पिता- के साता. पिता, के द्वारा ही वृहृद्‌ अह्यार्ड याने 
ईश्वरीय शक्ति से है। 


आपके सबंध क,, इसके अत्लावे अन्य रिथिति 
( ?08४0०7 , का तो गुजाईश द्वी नही हे । वृहरद्‌ ब्रह्मारड 
अपने आप स्थित हे। पुत्र पुत्रीका मातालपिक्ा-के साथ 
पुत्र पुत्री का मात्रा पिता के द्वारा दादा-दूदोःचाने पवेज्ञों 
[ पहल्ले जो अन्मे है ] के साथ, ओर सब .से आखिर मे, 
पुन्र-पुत्री क्रा माता-पिता... अ,दि पवज्ञों के द्वारा, सबके 


स्‍्य“पूण का ( वृहद्‌ ब्रह्माण्ड का ) पृणु८ शरीर 
(क्ष & त्रह्मारडं ) को आदाय घटाने पर, पू्ं-ईब+ 
अब शिष्यते रोष्य पुर्.ही रद्द जाहा है. क्‍ 
ईश्वर के शक्ति (5णए776 ?0जछ७ ) का अंश 
चित झ्ाक्ति ( 7०४० )|ऊे डुप, में; निकल आते पर भी: 
झक,को शक्ति जर कक पाते पण हो रह जाता हे 





_/4/// , लन हर । १३२ ) 


श्शैे $ कक 
| | यह कुक है, | 
परम पिंता (ईश्वर-ई श्वरी के साथ सबंध की अभी 
इसी सम मदारी के साथ ससार में अं हू नीम: 
कुज्ञाचार है। इसी सम्बन्धों कप पर का 
पवित्रता के साथ कायम रखतों हू कुछ कक ल ह। 
बर्स को जानने समभने ओर मानने १ले दैं 
हम बहुत आगे तले गए ! फिर पीछे लौट कर आगे 
घढं गे क्‍ 
तरत्न रुप, भाता 


प, माँ के गर्भ का यह 
के द्वारा प्रभावित 


९ 
कौम एवं धस 
कोम एवं घसम क द्वारा 
कौम और धरम निश्चित 


यह तरल रु 
पिता के अपनाए, जात, 
नही होता है । और न इस जात) 


ब है, कप *, च्टक गे | 


ईश्वर की शक्ति को दी परख कप हैक के शक्ति क अश 
को कई जातों, कौमों, ओर धर्मा स बांट ज्षिया जाता । 

जे कन आदमी माँ केःगभ से धरती पर: भ्रगट होने 
( जन्म ने ) के बद अपने श्रोत उद्गस के सिल घछिला. को 
भूक्न नादा दै । बचपन में तो करीब ठोक रहता है। मगर 
सयाना ड्ोकर एरर॒स भूत जाता है ।. 

चित्त शक्ति को ही अगर जात; कौम एवं भिन्न धर्मो 
में बाँट दिया जाता तो देवों को भी बाँट लिया जा सकता। 


सगर अफसोस ! 
बिक 
आदमी के द्वारा स्थापित भिन्‍न धर्मो के बड़े बड़े 
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ओहदे वाले घामिक ठीकेदारों के द्वारा मी ईश्वरीय भक्ति 
का, जातों, कौमों, एवं उन से संबंधित भन्‍न घर्मा में 
बैटवारा होना सभव नही है । अगर कोई बरस गुरु इसको 
भी संभव बतावे, तब उन से टो ईश्वर हो छोटा हो जाता है ! 


लेकिन तब क्या--ईश्वरीय शक्ति के अश चित्त शक्ति 
का प्रद्धार हीं नद्दी हो सकता हे ? 


चित्त शक्ति का प्रकार अवश्य निश्चित किया जा 
सकता है; ओर केबल्न एक द्वी;तरीका करे के द्वाशा, चित्त 
शक्ति को धारण करने वाली शरीर से की गई कर्मा के 
द्वारा हो बित्त का प्रकार निश्चित किया जा सकंता है । 


एक शुभ कर्मा करने वालो शुभ चित्त है और दूसरा 
अशुभ कर्मा बाली अशुभ चित्त है! 


इसो कारण, चित्त या रूह या 50070 को गति भरी 
दो ही बतक्ञाई गई है । शुभ कर्मों वाज्नी चित्त के द्वारा 
स्वर्ग सुश्ों की प्राप्ति हे ओर अशुभ कर्मों बालज्नी चित्त के 
द्वारा नरक के दुःखों की प्राप्ति है । द 


ओर सृष्टि का, »यह बृहद्‌ ब्रह्मरएड का; इश्वरीय 
शक्ति का ज्ञान भी शुभ कर्मो' बाल्ली चित्त के द्वारा हीं 
संभव हो सकता हैं। अतः शुभ कर्मा' को करते हुए ही, 
चित्त धारो आदमी के नियमों ( जन्म, जोवन, झौर 
सरण ) का ज्ञ,न प्राप्त कर सकता हैं। उस ज्ञान से 
प्रकाशित हो, देविक आनन्द, परम (7 94॥6 8]5$ ) 
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का क्षाम पा सकता है। और अपने मे ही दैवि$ शक्तियां 
का अजम कर सभपता है। ओर ' इस तरद अपने 'आ्येहं। 
शक्ति को हो कई गुणा क्‍्ट्राकर असंभव कार्सो' को भी 
संभव कर संकता हैं। थहाँ तैक को उन अजित श कतयों 
के द्वारा किसी के सृत्यु को भी दाल सकता है * और । अपने 
अरंथायौ रुप से कई बार शरोर की त्याग कर आत्मा( चित्त 
शक्ति ) के द्वारा देव लोकों का अमर करें सकती है। रंघगे 
का दशोक्फैर सकते हैं। जीवित अवस्था में हीं मो को 
भो श्रोप्त हो सकता हैं। ईकर्े कोई सन्देद नह) | 
(कत्त शक्ति [ अर्स ] अमर हैं। ईसं कारण, चित्त 
शक्ति कै अजित अतिरिक्त शक्तियों के द्वारा, अपने शरीर 
को भी कई घार बदल सकते हैं. यह सब कुछ अप ! चित्त 
घारी ) के मन एवं बुद्धि के सही उपभोग पर ही निभर 
कम्ता है । कुलयोगों क द्वारा चह सब कुछ सभव हूँ | 
परन्तु सष्टि के नियमों के मुख्य धारी के विपरीत, 
भिं्ने धर्मों के मनगढ़न्त नियमों के द्वार अपने आचार 
व्यैब्टार को, भिंन्‍न बनाने से बेशां संभव नहीं हों संकेती है। 
वह विकार द्वोन; चित्त शॉक्त से युक्त; विकार हीन 
सिश्रित बिन्दु का मादा [ “८्गए6 | के द्वारा कीख में धारण 
हुंआ। वृहृद्‌ ब्रह्मांड के सभी तत्वों से युक्त उस टिंश्रीत 
बिन्दु रुष तंद्र अह्वीसड का घारण ही मादा का गसे धारण 
हुआ। भोर सभी तत्वों से युक्त नर्स धमीभूरई €प क्षों 
सिर शक्ति ने अपनी शंक्ित से हों बिड़।श किया और बंदी 
विंजसिंद रुप संथुल शरीर होते गया | 





( १२४ ) 


चित्त शक्ति, अ्प॑नी शक्ति से शरीर का बिक्राश करते 

है या नह करते है, इसका प्रमाण क्या हैं | 

. जहाँ, जिस मांका के गर्म में चित्त शक्ति के द्वार 
शरीर का निर्माण बन्द हो जाता है वहाँ अपष्ट शरीरे के 
दाज्ञत म ही असंभ्रय में गर्भपात हो श्राता है। पर जब 
शरोर पूरी निर्मिव होता हैं तव यह कहद्दा जाता हैं: ओर यह 
तक संगंत भी हैं, कि चित्त शंक्ति के, अपने ही शक्ति से 
शरोर का निर्माण किया। [7० ए0णज़छः छाए! 453 
0७7 (067 ॥88 0९४००७९० (6 90079 ] 

. वह मिर्भितें वन्दु धनोंमृूत होकर, सभी भवयवों से 
युक्त पूंण निर्भित शरौर के साथ, स्थूल रुप में, सेमब के 
गुजरते मां के प्रेस के बाद, जब घरतो पर प्रगट होता है ह 
अवंतरित होता हूँ; तंभी, भाता पिता को और अन्य संब्य 
साधारण को बॉलुम दोता हैं ढ़िसन्‍्तान कड़का हैं या 
लड़को है | 


अतः बिंत्त शक्ति से युक्त हमारे प्रगेट होने में हम 


माँ के जितनी ऋण हैं; उतना किसी के भी नही हे । पिता 


तो हमारे अवतरण को क्रिया में माँ का सहयोगी मात्र है। 

सृष्ठि कंस [ ईैशबेर ] के सेजन को प्रथम क्रिया को 
कायम रखेने में माता पिता को ही योंगदांन है । ईश्वर कौ 
$पा एवं प्रेरंशों के ढवारो ही उनके! योगेश है । और उस 
योगदान के फल स्वरुप सारे प्रंगट होने मे' साँ ही एकमात्र 
द्वारा [ 7४60४ ] है । 
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( १२६ ) 


इस बात की जानते हुए, सममते हुए भी, माँ की पूजा 


* रे 
नहो होती है। उनका सेवा सुभ्र,खा' नही होता है। कुछ 
(समन घर्सो' में तो माँ छा स्थान दो नही: पे भिन्न 
धर्मो' क. -ठीकेदार तो माह पूज। को मात्र नारो करण 
[४९४८ ए96॥॥॥7429/07] कह कर माँ रुपों का विरस्कार 
करते है। कितना दुःख का बात है? : इसी कारण तो मने 
प्रथम प ध्ठ में ही यह दूर्षा दिया है. कि ' “ज्ञारी पूजा क 
पात्र ह |” कक ]9; 

स्थूल रुंप में लड़» माँ लड़की के रुफमें प्रगट होने के 
बाद भी मदे द्ोने और बुढ़। द्ोने तक भी दसारे शरीर का 
विक श शरोर मे प्रविष्ट चित्त शक्त क, द्वारा द्दीहताहे। 


की 
। 


यह इस्च बात स; अन्दज कर ल्लीजिए,कि बचपन या. 


किशोर अबस्था में ही भगर चित्त शक्ति: शुरीर स॑ बाहर 
हो जञांए तो शरोर की अकाल मृत्यु दो जाती: हे । 
इस कारण हम चित्तघारी है. और शरोर में, शुभ 
विच्परों, शुभ कर्मों एवं पत्षिन्न रहन सहत-के द्वारा: संतुष्ठ 
करते हुए चित्त का; सही धारण ही धर्म है.।ः अपना निजी 
& हे 
लाभ का धम है । क्‍ 27 ६-२ 
फिर पुत्र के चित्त शक्ति के अवतरण में योगदान 


हट ें हु 2 
करने वाले म ता पिता के चित्त शक्तियों, को खुश करने 


लायक, स॒ तुष्ठ करने लायक सेवा ही उत्कृष्ट घर हैं । 
दि हर 
ओर फिर अपने वित्त को सन्‍्तुष्ट करते हुए; पूबेज्ञ 


पित्तरों के चित्रों को खुश करते हुए, अधिषठन्री.पित्तर. 





की 


( १२७ ) 


[ इश्वर ] को मु ६ 
शा करना ही सब श्रप्ट धर्म 
कुलायचार है | कह) यही 


इसो पुत्र के द्वारा अपने तथा अपने कुल के चजित्तों का 


मुख पृथक के ह 

3 जिफक धारण ही धर्म है। “का रयाम्रि” घारण करता 
| घं ु 

8। क्या धारण करते है ? चित्तों का धारण करते है | 


अतः हमारे सृजन में माँ का इतना बढ़ा यांगदान क ों 
देखते हुए €र किसी को अपनी माँ का पूजा करना चाहिए | 
ओर संसार मे' अपनी पत्नी को छोड़कर, बच्चो से तेकर 
बुढ़ी तर को भाँ स्वढप हो देखना चाहिए। माँ सुरोक़े ही 


उनका आदर करना बाहिए। यह एक बहुत प्रभावहझारों 
रुप से फलदायक धस है। 


अतः अब ईश्वरीय शक्ति के अश का चित्त शक्ति के 
अबतर ण के लिए मंच तेयार करने बाते; माता पिता के 
युगल चित्तों का कितना बड़ा योगदान है, यह भी स्वयं 
अन्दाज़ कीजिए |. 


... इस कारण पूषज़ों के चित्तों का पूजा करना याने पितृ 
पूजा ( 8768» ७४०7७॥79 ) करना कितना उचित है । 
इस बात का भी अन्दोज कौोजिए। कोई भी पत्र, उनके 


अवतरण ( जन्म )से सवधित माता पिता, के कितना 
ऋणी है? इसका भी अन्दाज़ लीजिए | 


यह ऋण पत्र के द्वारा नामकृत भिन्‍न धर्मों के 


'धर्माचरण द्वारा संध|या नही जा सहता है, इस ऋण से 


कं 





( ौ१ैरेद् ) 


उुऋण होने का पुत्र के लिए एक मात्र हपाप्र, काव्य | । 
कुल घसे है। और कोल आादि्ष।सी युग युगों से गुप्त रुप 
सं, इस कुज्ञ धसे को अपने हृदयों' में संजोय हुए द्दै 

“) ९(८ 


अब करोंब करीक इतनो तो बॉति साफ हो जानी 


चाहिए, कि हमारा सृजन किस प्रकार द्वोता है. । 
ज़िस चिक्त शंक्ति के कारण; हमारें शरोर का 
निर्माण संभव हुआ है, कह चित्त शक्ति, जब तक शरोर में 
हैं, तभी तक जिंइंगी है जब यह शक्ति 'शंरीर से ( समृग् 
से पहले या सेसेय॑ के अंस्त में ) मिकज्ञ जता है; तो शंसेर 
के सारे अंग प्रत्यंगों के सद्दी संलॉमल होते हां भी “शरीर 
निष्किय दो जाता हैं.) . और तब ज़ोग गद्दी. सम, लेते है 
कि.बे,तो सर गए, . किंतु चित्त अपर है. 
किसी भी भिन्‍न धमममे: के! अर  आभ्र सहें; दचारी 
असली जिंता तो इसी बात का द्वोना (चाहिए; कि, ह्न्सि 
वित्त शकित: को हम: घाड़ या-ऋरुते: हैं, बे बहुत का तक 
शरीसमें पोज: रहें)! भोग, शक, कह, 
इसारे इसको किवरारीक्ष बाण ड्े,) 
हम रे. शरी र्‌ में खिट्टितः ; किह्त, शक्रित ।॒ को; ज़्िश 
धामिक आचरण केःद्वांस टिकाएरख जकाखकता हैं, अपर 
फि(-दप,डिक़ाए्‌ रख ने के प्रयास में. दिवंगत माता पिता 
एवं पे को 'के जित।विन् शाकिवप्नो कै: सरज़ग़ मे. जिस 





न 
के द्वा४ 


के । रक्षा जा सकता ््र 
हंना क्या उ >) 'ह ; 
खूद हमीं को करना है चत हू । इसका निर्शंण 
गे 6! भिन्‍न धर्मा क्र र्मि 

के। नही | धामिक ठोीकेदारों 





क्यों । 
हि हर पे हम; श्पने लिये जीते हें। अपने माँ ब 
पर ६४ किक अपन बच्चो के लिए जीते हैं । चर 
कोर कुल के त्षिए जीते है । सहौ जोक हैं 

ते हैं, इसकी परीक्षा खुद बरता हैं। जो से 


स्थिर,अपने कुल के 
हे दायक हो; 
अआचर प नल है, बह्ढी प्र 
के द्वारा हमे अपनाना है। भ्ेढ़ बकरी के तरह ढिठो 
द्वारा अपने को नही | तरह ढिसो 


अगर छ्सोक' ना है। नही खदेड़वाना हैं। 
शाक्तः संकद हे “ण वश, नाराज़ होरूर, बह चित्त 
निऊन्न भा जार तो हल या समय के अन्त मे' शरीर स 
# कार कक का ' 7३ उस शरीर के द्वारा किये गये कार्यों" 
करता रहता ३ की पक इहदू ज््वाए्ड मे बिचर्ण 
से, बहुत सेन गु ! कम के सुताविक विभिन्‍न योजियों 
से परी होने तो हुआ, पाप कर्म के गन्‍्दे छाों 
को के े पर, निसत् होने पर हो वित्त शक्ति: 

तत्व मे' शामिल द्वोता है । , 


उस बिचरण करता हुआ चित शक्ति के दिये, था 








( १३० ) 
विभिन्‍न योनियो' से गुजरता हुआ अत्त शक्ति के किये 
छोन दितेषी दो सकता है! सोचिए ! 


क्‍या कोई भिन्‍न थर्सो' के ठीकेदार उस चिक्त के 
(हितेषी दो सकते हे ? कद्‌।पि नही। इस बित्त के लिए 
. डसो चिंत्त के उत्तराधिकारी कुल बासी ही है हि बा 
क्‍ ) बस चित्त को भोग अपंण के तार ना 
द हा २ ख है। वेद्दी उस चित्त को अ पने ही घर में 
ठिकाना दे सकते है। अन्‍्यत्र तो कोई गुजाईश नही है। 
और बह्द भी कुज्ञाचार के सिवाए अन्य भिन्‍न आचारों के 
: व्यास ही गुँजाईश नही है । 
पहचान 





मी द ल्‍ ह शर्ट ध्य चित्त शक्ति से शक्तिसान., उप्त मिश्रित बिन्दु 
. का स्थूल शरीर रुप जब घरती पर प्रगट हुआ गभ सं कि 
_ हुआ था. दो दम्पति के लिए खुशी दही खुशों ६ै। पिठ 
. प्रधान समाज परे अगर लड़का हुआ तो खुशी का खोमा 
नही । और साठ्‌ प्रधान समाज के दम्पढि को लड़को हुआ 
तो खुशी की सीमा नही। 
एक बहुत बढ़ा स शय बना हुआ है। कि बच्चा अपन 
गेदी से आया तो सहीं, पर कहां से आया? कहां 


ऊ ६ 
आया ! १: 


क डी क# #हाड झः 5 ७ 





+१/, 


इस बच्चा म्रे' श्रन्तविष्ठ चित्त शक्ति कहाँ खत आया? 
सीधे ईश्वर के शक्त के अशकाचि 


महारढ मे बिचरण करता 
विचरण करता हुआ चित्त 
या नरक से आया है? 
था! धर्म क्या था? 


त शक्ति! यावृहद 
हुआ चित्त शक्ति है? अगर 
शक्ति है तो स्वर्ग से आया है 
पृथ जन्म का जात कौस क्‍या 


९ 
पूंव जन्म के राक्षस के 
अन्तर्विष्ठ नही है? यापते जन्म 


फिर भेरा बच्चा मे अन्तबिष्ट 


चित्त तो मेरे बच्चा में 
क आदसी का चित्त हों 
हुआ है ! 

साधाण जन को विवेक ज्ञान के बिना कुछ भी पता 
नही ह। उपरोक्त उन सवालों का जवाब जाने बिना ही 


. तत्सम्पन्धोी ज्ञान हासिल किए बिना &ी हर दृम्पतियो' का 


सपना द्वोता है |-- 


मिलमिल सितारो' का आँगन होगा। 
रिसमिस बरसता आँगन होंगा॥” - : $ 
आखिर सें सितारे कौत होंगे ! कहाँ से टूट पढ़ गे ? 
इतनी बढ़ी गहन अन्धकार मे रहकर भो साघारण'* 
जन ढींग हाके जा रहे हे कि-हमारा तड़का है हमारी 
ख़की है । फिर बच्चा जब माँ के गोद भे होता हैं तव-- 


तुम्ही मेरी मंजिल; तुन्हीं मेरी देवता” “.._ 

कॉस यही भावना अगर साकार होता, तो निश्चय हो 
है एस बच्चा रुप देवता को पहचानने का पंति-पत्त . & 
कोशिश करते। झौर उस पहचानने के प्रयास के कारण, 








१३२ ) 


परिवार के स रकार मे' चार चंद लगे जाता। 
लेकिन पहचानने का प्यास होगा कैसे 


ना प्र कृत भिन्‍न धस छा बधन जो है'। इस कारण पे 


जन्स के स॒ स्कार होन बच्चो' का परिवार मे' जन्म लेना 
ताता-पिता के आचरण से भिन्‍न आचरण का बच्चा जन्म 
ज्षेना, स्वभाषिक हो । ऐसी अवस्था न होने दीजिए जिस 
झअबस्था से उस नब ज्ञात शिशु के पृव जन्म का स स्कार 
सालुम नही हो सके। ; 

उस बच्चा का पे जन्म का सं'रकार अगर सालुम 
नही हो सका हैं या मालुम मो हो सदा है. तो इस जन्म के 
स रकार को उत्तम षनाना दम्पति का कर््व्य हे। डनको 
बचपन से हरी कुत्ताचारी बनाना दम्पति फ्रा. कर्तव्य हैं । 


क्र 


परन्तु यद्द तभो हो सकता हें कि जब कि दम्पति खूद -कुला- 
चारी हो । अन्यथा यह नबजात शिशु अपना नहीं हैं: 


केवल घोखा भात्र हे | थोड़े दिनो: का शान्त्वना मात्र हैं । 


दम्पति--यह्‌ बच्चा तेरे द्वारा पेदाः तो हुआ। 


परन्तु यढ़ा द हौकर -बह तेरा नही होगा । जिनके द्वार! 


वह बचुच] प्रगट हुआ, जिनके सहयोग से यह प्रगटः हुआ 


अगर धह बच्चा उनका सेवक :नही बन: संका तो क्‍या ... 


उस लड़रछां क्रो उनका अपना कटद्दा जा सकता-हे -। 
रस बालक, से, सेवा सुभ वा के . बिना: मोताः पिवा 


का भन थो नाराज द्वो चुका है, फिर दोहदर।/उसीः सन से. 
उस्ध बालक को अषना कहने का भी माता पिता कोज़ाइस-: 


होता है ! 
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उँथे धर्मावत्ञ स्वयो' का यह पत हैं, कि आदमी के 
5रा आदमी ६) पंदे। ६)०। ६ | 


साधारण जैे।न के सममभा के 
० हे | 


पत्र हो तो हू ब-हू पिता के शक्ल का हो, और हू बहू 
पिता के आबरण का है।, और पुत्रा 
रक्त का हो, और ह-ब-द 


ध।त बिल्कुल ठ%है। 
मुताबऊ तो विल्कुक द्वी 


दे ता हूबहू माँ की 
बल बात माक।| आचरण का हा | लखन 

'ंत एसा होते «दी. देखा जाता है | बहुत मामलों 
में माता पिता के शक्ल सं, आचरण उस, ८५- 
राउल एवं आचरण भन्‍्न ही देखा नाता हैं। हब रुप 
के। एक रुपता नही ह, वो अचरण क एक रुपता का तो 
कहना ह्वी. क्या हे । 


) का 


३ 
जञ 


एक ईट के खाँचा के द्वारा भिन्न भिन्‍न आकर प्रकार 
के ईंट तेथार दवोंगे, यह विश्व लायक बात नही हैं; ।फर 
भी जब साता-पिता के शक्त्न रुव आचरण से भिन्न 


तरह के बच्चे पेदा हो तो इसका रहस्य क्‍या है ! 
. जानने का कोशिश करे | 


दम्पत मेंद्रा ता यह छुककाब होता हो कि बच्चा को 


रुप सो लही ररन आत्खा ( याने चित ) से पहचान ने का 
_ कोशश करे 


बचपन भें .उस बालक को, तरह तरह के निन्नी 


है भिन्‍न बार्मिक तरीके से, घातक गुरुओं के मदृद से, 
मात! बिला तथा उनके स-वन्धी अपना बन,ने और अपने 
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परिवार ने' शाम करने का कोशिश करते है ! 

कोई बचपन के शरोर मे गे लोहे का दाग देकर 
कोई गुप्त अंग का थोड़ा चसड़ा काट कर, कोई अपने 
भिन्‍न घर्म के लिये निधोरित नाम देकर, कोई खास 
प्रकार का पोशाक पहनवा कर, अपना बनाने का कोशिश 


करते हैं । 


ये सारे के सारे प्रयास अन्दाजी है। रस्म रिवाज 
क्‌ दिखिवटो प्रयास हैं । अगर ऐसी बात नहीं होती तो 
उन प्रयाखो' के बावजूद भी क्‍यों बालक खयाँना होने 
पर, साता षिता क आचरणो के बिपरींत ही आचरण 
करता हैं ? क्यो माँ वाप क आशोओ' क विपरीत दी 
व्यवद्दार करता हें ? 


वाज्ञक का विपरीत आचरण देखकंर मांता ; पिता का * 


दौसला पस्त द्वोने क्रगवाहै। और वे निराशप्तन से 
स पछताने लगते है; कि हमने इस वालंके को; ईसा शेतान' 
बालक को क्यों पेदा किया ! /(५ हि 


५७ ४ + ह्प हे. 


४ $ ५ क& «है 3 और कं 
जवान होमे पर जव उसकी शादी हो जाती है गे बे 

नर 2 >रई है 5 2. इड तो - तती हि 
माता वितों से अलग भी हो जोते हैं' | “फिर तो माता 
पिता का क्या परवाह ? चाहे वे माता पिता कई दिनों” खें'” 


बूखे हों; शरीरं का तांकंत घट जानें के “कारशों; खिसएँ 


खिधक कर चल रहे हों; चाहे वे कादी में दो क्यों ने लिंपंटे" -" 


न्ता ब्् न “| 3) १] | 
. “के है» 5 आर 


हो मातां पिता का क्‍या परवाह ? 
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अपने 

पतिन के तो अद्यतन डिज्नाइन आय बाली 
.  ताब संझार की वरंगों मे हिलकोरें मर रहे हैं । 

.7| अपना संसार अल्षग वसा ब्विए हैं । | 


पिता को अपने आँगन में आने तक्ष नहीं देते हैं । कही 
५ र देश में नौकरी करते है उॉचे बद बे शुशोरि 
करते: हैं । शहर में है $ शक २ मत 
* : खुद न कास्त, कहीं शक या हि 
बासस्थन पर देढातं कसी कारण वश, उस फत्र ऋ 
पिता पहुंच जाते ु हे र्पर के वृश-भूसा के साथ बढ़ 
वातावरण पैद। हो ज्ञाती ६! ४०७ 
कद 'उचे स्तर (ता उ्ावश्रत। के रन सहन स 
है हुआ सन से अ५ने ससूर को ससर कहने तक में 
जब पततोहु क्रिककती हे. तो कहना ही क्या है? लिद्ाज्ञा; 
किस व्यक्ति के द्वारा बारास्डा पर बेठे हुए; उस चुढ़े 
पिता द के । परि चय पूछने पर पत्र उसे घर का नौकर 
तक॑ भो बत। देते हैं। ज्लीवित अवस्था में पिता को दाना 
पानी देकर खबा करने की बात जब सएन को वात ष्टो 
गई दो बसे संस्कारहदीन पत्र के द्वारा मुत्यु के बाद पिता 


प 


के आत्मा को पूजा होगी - सोचने को बात है। 
लेकिन पृत्न का, वृद्ध साता बिता के प्रति उस तरह का 
है४ हे व +- 7 ० भर ३ ७ 
 ँ्यब॒हार उचित नहीं हैं। धर्म संगत नही है । ऐसी स्थिति 
हर दम्पति के लिए जीवित अवस्था में तो क्या मरने के 


_+ बाद भी कभी नही आने पावे. इसी अभिव्वषा के साथ 


चह मेरा प्रयास है. और आपको मेरा यह द्वादिक . उपदेश है 
, कि कुंज्ञाचार को अपने तथा अपने ६ कुल के कल्याण के 
५ लिए संवीकोर करें और फिर इसे कायम भी रखें । 


के [नर ए। 
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नेकी का धद्ा 


जैसा बचपन में उस पतन्न ने मां बाप क में पैखाना 
पेशाब किया, उसको ब्दस्‍्व करके भी सां बाप ने बाज्क 
का से वा किया। अपते आधा पेट खाकर भी “उस बालक 
को पूर्ण भोजन देकर खुश किया। वेसा ही उस जवान 
लड़का के सामने उनक माता पिता वृद्धावश्या स्वरुप वाला* 
बस्था मं पहुँच गये है । वे मावा-पिता जितने वृद्ध होते 
जायेंगे: उनका बाहूपन उतना दी अधिक होते जायंगे । उस 
समय वे अति वृद्ध मावा पिता उसी-वरह आंगन औ, कोठरो 
कोठरो में, विछावन में पेखाना; पेशाब किये था | 


माँ-बाप को जब बच्चा का पैखाना, पेशाब से घृणा 
नहीं हुआ तो अब जवान बेटा को भी, मां बाप के दृद्ध वाज्ष- 
. पन के पैखाना पेशाब स- धृणा नहीं होना चाहिये । उसे 
अपने हाथ से सफाई कर या अपनी पंत्नों के द्वारा सफाई 
करा ऋर मांबाप के द्वारा कीं गई ७ंनक नको का बदला 
ज्ञबान बेट। को नेंकी से हो चुंकोना चादिए। यहद्द जिन्दगी 
का धंम हुआ | 
इसी तर हू आचरण कर क ही, कोई भी-म्रोबाप के ऋण स 
थोडा उऋण दो संकते है। अम्येयी नहीं । 
किन्तु मुँतता. पिता फ स्््य कर वांद भी इनके 
आत्माओं को और उनके- दही पृणंज आत्मांञों को 
परमात्मा के साह हो; अगर कोई पत्र प्रतिदिन भोजब 
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छः के 
अपर कर; तो वे जीवन का पर्स निम्मा ते हैं। और 


माता पिता के ऋण से पूर्ण तथा डऋण हो जाते है । 
यही बित्ररों की पूजा कुन्नाचर है । 


पुम्पतियों : - अपने गोद में; अपने घर घर मे जो भो 
चित्त भक्ति अन्तर्बिंट होकर पत्र पत्री के रुप मैं प्रगट 
होधें; उसे कुनधस रुपी चालनी फिल्टर (7]/८7 ) से ही 
परिशुद्ध करें । परिशुद्ध कुल्ल के आत्माएं कश्ी भी 
माता पिता के साथ दुराचार नह्टी' कर सकते है । 
ल कन मससार में स्थिति से निबटन के क्षिए: नामकृत 
भिन्‍न धर्मोी' क बधन खे बाहर निकल कर या उसी के 
अन्दर नाम्र मात्र के क्षण रहकर भी कई समाधान 


ढूढ़ना ही डचित है । 

सब तरह से जीवन के उस भरो समस्या ही खारी 
सभाधान कुल्ाचार में हे; कुल्चर्स में है । इसी परीप्रेत्ष 
मे हर दुम्पतिश्ों को कोई समाधान दुढ़ता हीहै। 
नही तो; माता पिता को ही जब कलबस का ज्ञान नहीं हैं 

कप छ जल. 

तो अपने वलक के सम्कार में कुल्ाचार का प्रभाव 
केसे पडगा ! 

उस परिकार के सदस्यों; के आचार का आधार हो 
जब नहीं है; तो वह परिबार कस कुल धम में परिणव हो 
सकता है ! तो बेसे कज्नाचार बिहदोन परिवार को ता 
छिनन भिन्न होना ही है । 


५०% ४२ ऑए:जमि* मार्क 7 उदर 40४ >ऑॉलिलि३६ 3.० + अम्मी से. ८ कस ७२९७७७७३६.००८ ०5080 > जब 
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. अतः माता पिता को हो प्रथम सच्चे भर्थों में 
कूलाचारोी बनना चाहिए, जिससे कि कुल्लाचार चमत्कारी 
असर प्श्त-दर पुस्त चलता रहा है । रन 

. और सोते (59778) से निकन्नती शीतल एवं निर्मल 
जल की तरह कुक्ाचारी कुल सं भी सतत शीतल ओर 
निर्मल आत्माएँ बनती निक्ञती रहें और पित्तरलोक, स्वग 
लोक को यात्रा करते हु. हंश्वर के दरबार में पहुँचकर फि९ 
बद्ौ आत्माएँ घरती पर के अपने कुल्ल -में बषों क॑ निमल 
जल की तरह आखमान खे टपकती रहे । 

और कुल को दम्पतियों के परिवार में निमल अत्माओं 

के आते जाते रहने को यह सिल्लसला सतत चलती रहे । 
कह कोई दुख है? संसार मे जन्मने; जीने और 
मरने का कहां कोई दुःख है ? कुल्न में आएं थे; कुल में 
जिए थे, समय आने पर विदा होकर देविक कुल सें चले 
गये और समय आने पर लौकिक अपन कुल में फिर चल्ले 
आए | न कृवल्ष प्रथ्वो दी गोल हे, जो एक स्थान सं 


प्रस्थान करे औंर फिर घुमते-धूमते उसी स्थान पर बापस 
पहुँचे, वरन जीवन क्रम ( !.०-०ए०० ) भी गोछ् ही है। 
कुछ से कहां किसी के ओम होने का मोका है जो 
हमर रोयें। ५ 


बी मे] 
'(ड-ंबर८२नरकमाककनन्‍क कक २2: ७ 4 (१ 


बर्तेमान- आधुनिक वातावरण में पनपते तथाकचित 
नामकृत भिन्न धर्मा' के मुताबिक यद्द बाठ ठौक है, नदी भी 


//2। 


७ 
# 
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ठीक हे ि 
तो थोड़ी देर के लिए मान व जाए कि ठीक है-- 


क्रि 
असीन ह ईश्वर और ईश्वर के पत्र, आसप्रान में कही 
हैं और धरती पर भक्त; माता पिता पत्र पत्री 


अजतती उनसे भर 
"3 उनसे भिन्‍न हैं और वे समी अक्षग- अलग छुद के 


हक के आओ या एक घर के अन्दर आसी न 
( 4॥043079 0%6८८४ ) बॉ न इक कल कोड 
खड़े विराजमान ठोक हँ कं बि ध हे पा 
हो वे अलग जा ही हा कु्आ क आधार पर 

परन्तु देसी विचारबारा से पुर पुत्री झा था ० $ 
कुल्न क प्रति लगाव ( शिक्रायए ४(३८॥४ध८१६ ) अं 
पहुँचते-पहुँचते द्दी समाप्त हो ज्ञाता हैं। और वे माँ बाप से 
विज्ञग स्वतन्त्र व्यवद्वार करने लगते हैं। माँ बाप का 
फन्‍्ट्रोल जवान बेटा बेटी पर प्रायः समाप् हो जाता हे | 
. नामकझत भिन्‍न धर्मों के अन्दर ऐसी धार्मिक शिक्ष : 
के बल भिन्न नास के धामिक गुरुभो द्वररा देने का उ्ह श्य 
क्या है; एक सममने का विषय हे के... 

शायद संघ के पदाधिकारी के रुप में प्रत्येक भक्त के 
लिए अलग-अलग भूमिका निभाने के क्िए ह्वी हो | 

यही कारण हद कि नामकुत भिन्‍न धर्मा के परिवार 
के सद्स्य पुत्र पुन्नी बहुत जल्द छिन्‍न बिछिन्न हो जाते हैं । 
पश्चिमी देशों में व्याप्त सामाजिक वातावरण से मिल्लान 
करक देखिये। 
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साँ-बाप ने पुत्र या पुत्रो पैदा! किया। पाल पोष 
फरको बढ़ा किया, कसाने लायक हो गया और शादी भी 
कर किया तो वे माँ बाप से दूर भो हो गये. इंद्धावस्था 
को श्राप्त माँ बाप भो अपन बेंक में जमा राशि ( 3279 
82]27०6 ) के सहारे पर बृद्धावस्थाश्रम ( 0]0 2९९० 
7०७५४) ) सें प्रवेश पा गये । अब पिता का पुत्रक साथ 
दर्शन होने का उम्सोद नही रद्दा और दशेन बिना ही पिता 
का मृत्यु भी दो गया। 
बस पिता व पुत्र का, माता ब पुत्री का बख इतना 
हो छोटा सा बोस पचीस सालों का ही रिश्ता था ! 
ऐसी पारिवारिक जिन्दगी कुल के परिभाषा मै नहीं 
आता है और ऐसे बाताबरण वाले परिवार में कुलाचार मो 
नहीं दो सकता है। अगर किसो सभाज के उपरोक्त ज बन 
पद्धति ही ठंक है, तो यद्द डसो तरह सद्दो है जिस तरह 
पशु पक्षियों का जीवन. पद्धति सह है । एसा पशु जिन्दगी 
बिताने वाले के लिए तो कुज्घम दी क्या अन्य नामेऊत 
मिमन धस भी कुछ नहीं दै । ः 
जब कुल का खंरकार से बालक को सुशोभित करना दी 


नहीं है। उनको कुल का ज्ञानी बनाना ही नहीं है। तो. 


बालक को पैदा करने का क्या-भ्रलोभन है ! 

कक्‍्या-पछताने के लिए क्या मनमुटाव एवं दुश्मनी पैदा 
करने या किस बात के लिए बात्ञक को पैदा करना है ? माता 
पिता के युगल जिन्दगी का कुछ देविक मतलब है.। उनके 
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३+ ७... 
अब ही ( २९ 9700॥6६  # ) का कुछ देविक 
मना स अक को सममे विना बच्चों को णैदा 
ना उचित नहीं दे । धार्मिक हष्टि से 3|चत नहीं हे। 
केबल अकेला स्व भ्रकी ज्न्दिगी के बब- 


के द्वारा पुत्र सन 
क्र है स 33 > मु 9 ही 


ञ बल-खेल भ 
पने खेल-खेल भें, जाने अनजाने में, 


एक क्षद्र 
नेह्लाएड का सज्ञन किया। सा 


इसके क्षिए बृहदद्‌ ब्रह्माण्ड में 
# हि हे 
एक कम्पन ( ५४७78४०॥ ) पैदा हो चुका है । 


अर्थ 
जिन्द्‌गे के ली जोक. गा कि 
मामूल्नो क्‌।थ नहीं हे । बृहद्‌ ब्रह्माण्ड का हरा काय क 
में यह तेरा बच्चा, आप हू दानों कक गा च्प 

। हूं) दानों के खल के कारण से 
जम गादो पर आयाह - सोचिए, ठाक से सोचिए । 
इस तोफा के प्रति ७ प दोनों को कितनी बड़ी जिम्मेद।रो है । 

प्रथम तो उसे मत रुलाईये। द्वितीय में उस बच्चा को 
पाल पोषकर, पढ़।-लखाकर, बड़ दहन तक, करने लायक 
हं। बनाना नहीं हे; व लक उस कुछ।चारी भी बनाना हैं ! उसे 
माँ को सेवा ऋरन लाय% बनाने के साथ-साथ, कुल्लाचारो 
दी पौराणिक परम्परा को अपने कुल में क/यम रखने क्ाय5 
भी बनाना है। नहीं तो यह दोष क्षगावा ६। बेकार हे कि 
बच्चा बदमाश हो गया | 

फिर माता-पिता को पुनजस्म को चिन्ता भी तो है| 
अपना परिवार को आपने अ०२ कुज्ञाचारो नहीं नहीों बनाया. 


ब६ुत 7775“ फूल्की एकता जातक. 
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तो अन्त ससय में अपने घर से अपने परिवार से घिद। होने 
कृ बाद क्द्दों पर ठिधर्वाना सिल्ते॥गा ? पौराणिक कुलाचार 
को छोड़कर धर्म परिषतेन कर अपना कर अपना है घर क्र 
कुल से वापस आने का जरिया को तो; तोड़कर चले ऊ। म्हे 
हैं। जाने के बाद भटकने के सिवाय अष उपाय क्या हद? 
जोवित अवस्थ। तक का ही नहीं, मृत्यु के बाद को अप नी 
स्थिति के ब'रे से भो सोचिए | 

सब कठिन परिस्थितियों का सब उल्नकनों का एक 
छोटा सा, परन्तु बहुत गहन, एक हल कुलधरम है। उसे न 
छोड़िये । 


ण्म>अ»»ः>ममाााााकनाक बा. 


पूर्णियां जिला के वायसी थाना अन्तगत एक गांव से 
एक पुत्र के द्वारा, अपने पिता को यद्द कद्दते सुना कि आप 
क्यों ग्राम सज्ञाहकार समिति के सदरब बनना चाहते हैं ? 
आपका तो एक घूर भी जमीन नहीं है । 

पुत्र से इख बात को सुनकर इद्ध पिता: आवाक हो 
जबाब दिया कि मेरा एक धूर भी जमीन नहीं है? वाह ! 
यह केसे ? : कै 

पुत्र ने कहा कि जब था तो जमींदारी आपकी थी; 
हाथी, घोड़ा आपका था, हजार बीघा जमीन आपकाथा। 
अब तो नहीं हे । "3 प्श्काकफ ।ध 
सुनकर पिता चुप हो गया। मन ही सम गुनगुन। ने 
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ऐेग। कि श्रब दमारा जमीन न 


से हैं। हों हे। हमर सदस्य नहीं बन 


्ज मे हे 

लिन बित श्रवस्‍्था सम ६, वृद्ध पिता को जबान पृत्र द्वारा 

का ही अपमान, दूखरों के सामने इतना बढ़ा अपमान 
या पिता के लिए दुः:खदायी नहीं है ? 


क्या सुनकर किसीो के त्िए भी दुःखदाय। नहीं हो 


हम . 
... सकता हू क्या-चैसा पुत्र भो कोई पुत्र है ? 


न दे ब्र ४ 
साता-पिता ने कुल्ल धस को नहीं जाना। उसके 


: . भदृत्व को जिन्दगी के ही नही वरन जीवन के मतत्नब के 
..._ साथ नहीं जोड़ा और उसके मुताबिक आचरण नहो' किया । 
: तो बेचारा पुत्र का क्‍या दोष है बेसे माता-पिता का वह 


४ हि 
पुत्र, क से माता-पिता का सेबक और फिर के से माता-पिदा 
“का पुजारी बन सकेगा ? 


. .. इसी कारण तो में कहता हूँ कि साता-पिता के युगल 
मु जिन्दगी का कुछ मतत्ब हे । उनके द्वारा पुनः सजन का 
: कुछ सठ्लब हे । देविक मतत्ब हो । 


हि कि की हे न आर आाअआ 3. 3.» १४4 ७.० था + 











तक | ३७००० 4 हे ४ हथाएणजबि दि फिर... 32. 34 
- 2.0 
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अब मुझ से पलिए कि कु धर्म क्‍यों ! 


सीधा स। सरल स्ता हिस व दे । कागज के। कक 

या दिमाण का पन्‍ना में, स से ऊपर इश्वर नाम पेज 
कोजिए और सबसे नीचे में अपना नाम दूजे कोजिए। 
आर उन दोनों नास के बोच के फासले मे, नीचे से डपर 
की ओर बढते हुए पितरालोक में पूतजों भो ढुढ़ये, उनका 
नाम दज़ कीजिए । फिर देव लो$ में दोनों को ढुढ़िये 
कौर उनका नाम दर्ज कीजिए । रंग लोक में भवतारीयों, 
पंगम्बरों और ईश्वर के पुत्रों को ढुढ़िये भोर उनका नाम 
दजे कीजिए । फिर सद्दादेव के साथ बढ़ देवों का नाम 
दर कीजिए । सबसे उपर म॑ तो ईश्वर का नाम हे द्दी। 
कोई उलमकन नहीं, कोई दिचकियाहूट नहीं, कोई भ्रम 

नहीं । सभो भिन्न धर्मों के उक्षकनों का, अ्रमों का, सीधा 


सा सरल सा छद्विसाब है। कि सबसे आदि ऊपर मं 
ईश्वर और सथ से नत्रीन नोचे आप | इस बीच का 
बशावलौ बनाईये ! 

बहुत द्वी आनन्दायक है। चारों तरफ से अपने 
सन को बटोरकर ओर इधर उधर से अपने आँख को बन्ध 
कर, एकाप्र चित हो, एकान्त कोठरी में शास को, थोड़ा 
ध्यान लगाईये, कि आपका बशावली क्‍्य। हे ! 


आाप पायेंगे कि 7४9 ४४४४४ ऊपर में इस्वर,. अल्दा, .. 
(0०0) इत्यादि सप्तारिक भाषाओं के नाम भिन्‍न प्रक्रार 
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करे जाह रे 
घ रे जानवात्े असलियत मे परम भक्तिपान (50.7०॥9 
0५७९८] के ५ 
हे / आपके परम परदादा अगर नहीं हे तो क्‍्याहे ! 
पे * आप उनके ( (97९७६, (72४६, (57९४६ (;४॥0 
82. द 
५ ८ के सब से भ्रन्तिम प्रत्र ([,8067] (>79॥0 
07) अनर नहीं है तो क्य। है? और उस बीच में 
आपके कुल के पिता, पिता के पिता आदि पूरत्न॑ज, पैगम्बर 
अजतारी, ईश्वर के पुत्र, मह देव के साथ छोटे बड़े सभी 
देशता, अगर नहीं है तो कौन कोर दे ! 


.. आप सहित वे सभो ईश्वर के दी कुक्त के हैंँ। इस 
बिचार धारा की परपरा जिस शुद्ध कोक्ष परिवार में 


बनपटो + 
है और ज्ञिस सनातन कुल्ल धमं में पायो जाती है; 


इस परंपरा के कुल पुत्र के लिए पिता द्वितीय ईश्वर अगर 
नही है तो क्या है ? और माता द्वितीय ईश्बीर अगर 
नह हे तो क्याहैर 


ऐसे बिच र घारा बाले परिवार के पुत्र, पुत्री, माता 


पिता को बेसा खरों जबाब नही दे सकते दे। क्‍यों कि 
उनके अन्तःकररण सें कुक्न के परंपरा का असर रहता हैं । 


: इसके अ्ञावे. कु्न घममों माता और कुज्घमी पिता 


में ऐसी ईश्सरोत शक्ति, जिन्दगी भर के कुल साघना के 
द्वारा खबले आप विद्यमान ;ढ्ोवो हे, कि वे पूत्र के दुब्यवदार 
, से अष्लंतुष्टहोने पर,सावा पिता के दुःखत मुह से निकब्नी 
५ .आद आपामर परिणत दो जाता है; जो पुत्र के जिन्दगी 
| हु को अधिलेध कष्टसय बना सकता है। इस रहस्य का' 








395 अर 9 ् 
कक के 
! यु हे ; 
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सममने वाक् पुत्र कभी माता पिता के साथ दुब्यवहार 
करेगे।, ऐस से मेवे नेह' है! 


'सकमकणमक०-4--जपतत +। बरस + 


थह कुलाचार एक सिंललिला है । ईशबर पते आप 

तक की एक गोलाकर सिकड़ी (7०७७0 #०॥३४०): है .। 

क्‍सिकढ़ो के सब. से नोचे छामी: सकसे नबीन0म 

कढ़ी में आप जुड़े हैं।। “आपेके “वाद क़्रि की 

के पुत्र फिर आपक :छुठ ढ़, 

पर कु घ् डे सभो नवीनतम झल 

शाम पुत्र-पोत्र पवेजों को आंत्माएं ही.भ ह4 
ज्ञाएंगी | -पंक दिन आपके आारतउमा को , भें" द्दी 











रा मौका मिलेंगे । ओर यह कुक हें दी आने जाने का । 


कुल के आत्माओं का एक गोक्ञाकार सिलसिला हमेशा 
हज रहे हे । 


बहा पर्स मत मरने चैमे मे देशचिर की. 
शिक्षी बह “शो भीठा पिच सका हो बीती हैं। इल 


का चक्राक 'सिंकंढ़ी पीर मम हैं कप! 
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दट जताह । ३ 
है । ओर कुल जब दूट जाता है । तो कुल्न 
बह! समाप्त हो जाता है | 
को ९ क् 
ह तत्र कुक्ष के पृथज्ञों के सारी आत्माएं' घब्ररा जाते है | 
ईैधर रैंधर सटकन लगते हें | पित्तर ज्ञोक में, देव क्ञोक 
मे. दाना पात्ती के अपण के बिना, भद्ले प्यासे परेशान हो 


ज्ञ दि 5 
ते हैं। और कुलाचार छूट ज'ने के कारण, अब ये 


अ्रपनै ही पुत्र पौत्रों के घर में या घर के रसोई में नहीं आा 


पाते हर | उनका ठिकाना खतम दो जाताहेँ । इसी 
तगह परेशान; क्रोधित, और असंतुष्ठ पित्तःर अत में 
अपने ही पुंश्न पोत्रों के घर में ठरद् तगइ की चिम्रारियाँ 
फेलाते है । तंरद तरह से धन जन की हानि पहुंताते हैं । 
ओऔर परिवार के कर्ता एव पस्वार के खद॒स्थ अब उस 
घर में सुख चैन से नहीं रद्द सकते हे । रामो की ये बाते 
मूठ नहीं है । 

फिंर बैसा परिवार कैरेगा ढेया : 

खब नासकृत भिन्‍न धम को ही बसी शिक्षाह ' 
तो पृष्न अपने स्थान से ईश्वर के पत्र तक का एक छलमोंग 


मार रहा है| «पुत्री अपने स्थान स भपन लिए ईश्वर 
के, पुक्रतक का एक छुलाँग मार रही है । पिता अपने 


स्थान सु)अपने लिए, हैशवर के धुत तक हो छक्गाग मार 
हे हैः। झोर पतिन अप्रन स्थान से अपन ही लिए 


इंख़र के (पुत्र तक का एस छलाँग मार. रहे ऐ 


ईश्वर $ पुत्र के द्वारा या पेगम्बर के द्वारा या अचतारी 











सममसे वात पुत्र कभी माता पिता के साथ दुब्यधददार 
करेगा, ऐसा से मेवे नदी हैं । 


स_क--अकनकममानन» 2, किमोम- 


यह कुलाचार-एक ' सिंलख्िता है ! ईश्बर पते आप 
तक की एक गोलाकर सिकंड़ी (708४0 &थे#7): है. .। 
जिस कड़ी केसब. से नीचे छामीः समःसे नवीनतम 
कढ़ी में आप जुड़े हैं'। >आपेंके तवाद क़िर #लवीनतस 
कडी मे आपके .पुत्र फिर आ बाद 
आपके पत्र जु न कर # अड2: डे घ 
भामें पुत्र-पोत्र पंवेजों कौ आंत्माएं ही .भन्तत त्वबिपुठ डुठ 
जाएंगी । .एक दिन आपके आत्मा को मु 
को तरह अंपने दी.कुल में नया शरौर के » साथ &जृम तेंने 





कामौका मिलेंगे । ओर यह कुक अं द्र्ी झाने ज्ाने का 


कुल के आत्माओं का एक गोक्षाकोर सिंसिल्ला हमेशा 


! पजी ग्रता 


- जा खिस “ली मकत हि परत संस में 'कुलोचार की . 


शिक्षों नतिहे /बैटीं माता पितो की सरकार हो जीत हैं। 
हा चक्कर सिरकंदी कपी सिरे सिसों ईवर की कप! स 
हंवलंमेगपींली “आर इसपर लेक बसे ओोली[3हँरेंबर का 
) होनी सेलो है । “इसे कोर शा मोती पिती * कोः तिरंस्कोर 
हों ३१६९: के सिल(सली। को दिशेरेकोर हैं:। नकली धिमे 











, और सही पर्सःगुरई्के आुनंपिंके विजेलिस कॉ०शिजरसिश्ा 
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पेट जाता हैं । और कुज्ञ जब दूट जाता है । तो कुल 
चद्द) समाप्त हो ज्ञाता है । 
तब  कुक्ष के पूथ्वेज़ों के सारी: आत्माऐ' घत्ररा ज्ञात हैं | 

इधर हघर भटकन लगते हैं | वित्तर ज्ञोक में, देव ज्ञोक 
स, दानो पानी क॑ अपंण के बिना, भन्ले प्यासे परेशान हो 
जाते हैं। और कुलाचार छूट ज'न के कारण, अब थे 
अपने ही पुत्र पौत्रों के घर में या घर के रसोई में नही अत 
पाते हैं। उनका ठिकाना खतम हो ज्ञाता हैं। इसी 
तरह परेश न; क्रोधित, और असंतुष्ठ पित्त अंत में 
अपने ही पंन्न पोत्रों क घर मे तरद्द तरह की “बिम्रारियाँ 
फलाते है । ,रतरह तरह से धन जन की हानि पहुलाते हैं । 
ओर परिवार के कत्तो एंघ' पस्वार के सद॒स्थ “अब उस 
घंर में सुख चेन से नहीं रद्द सकते है । रामो की ये बात 

नहीं है! । 

फिर बेसा पैरिवार करेगा केया ? 


खब नासकृत मिन्‍न धम को ही. .वसी शिक्षा ह । 
तो पुन्न अपने स्थान से ईश्वर के पत्र तक का एक छल्हेंग 
मार रंहा है | ,पुत्नी अपने स्थान से भपने लिए ईश्वर 
कु, पूऋ्र तक का एक छुलाँग मार रही ६ । पिता अपने 
स्थान सु? अपने लिए, ईश्वर के पत्र तक का छल्लाग मार 


डुद्दे हैः, आर पत्नि अप्रन स्थान से अपन ही लिए 


इस के घुत्र/तक .का एक छलांग मार, रहे है'। नया 
ईश्वर के पत्र के द्वारा या पंगम्बर के द्वारा वा अवतारी 





कक ताएम्गक़राएणारनगकपछूटानुत!'भ्तातभ्तञामाजूरणरुदरलत]क्गरा ० एशारत-ाथपत॒त्टभ्भ-ा+चत आ०* लुकाल? पा रात न ्रान्पमनदूतताजक#0०८- “०77 77707# की" 
#. >+ + ,>ब्‌ स्‍> ० ५ हक ४:20 ८ 
ढ 








सम्तमने वाक़ा पुत्र कभी माता पिता के साथ दुव्यपहार 
ररेगा, ऐसे संभव नहीँ हैं । 


भह कुज्ञाचारं-एक सिंलतिता है | (ईरक्‍र झे :भाष 
तक की एक गोलाकर सिकंड़ौ (70890 धोक्षं9). हैं .। 
जिस सिकढ़ी के सब. से नीते; अभीः सकसे नबीन9म 
कड़ी में आप जुड़ हैं।। श्आपेके तवांद फ़िर एलवीलतभ 
कृडी भे॑ आपके पुत्र फिर आपक बाद 
आपके पोत्र जुड़ गो । को संभौ नी मार हा सद्स्य 
भासे पुश्र-्पोत्र पवेजों' को आंत्मोएं ही अस्व्षिपुटहोतो 
जाएगी । ,एंक दिन आपके भात्सा की भो,- उन्हीं 
को तरह अंपने ही,कुल में नया शरौर के « सांथ ,जरुम, .लेंने 












कामौका मिंलंगे। ओर यह कुक में द्वी भाने ज्ञाने का 


कुल के आत्माओं का एक गोतजाकार सिलश्िल्ला हमेशा 
शैली रहती ह' । छा | 


जहाँ जिस लीमकत * भरने यम में केक्ञाबार को 


शित्षी नहोंएँ / बेशें कत। पिच की सिरिरेंकार हों जले हैं। कुंत 
का चक्रकार सिकढ़ी कूपी सिर्कसि्ती' ई्रवरे ही कृपा स 





ँबलंमे'पींसी, "ही हेश्वर॑० अेड। बसेते बॉलीएहरेबर का 
! हेमंत ले है । “इसे कर कस पिता « रे फिरश्कोर 





' हें ईश३९!के! सिंलएे तो को लिशटिकीईेँ हैं:। २३ माही धरम 
"और पहल पर्चगुर'फेजुनाविके विकेइसे! के।तविएतिशा 





८ 





सममलने वा पुत्र कभी माता पिता के साथ दुष्यपहार 
करेगा, ऐसा सेमवें नेहीं है । 


खिलाम-म कम ९2 किम. 


बह कुलाचारे-एक ' लिंलशिल! है । [ईरबर से कक 
तक की एक गोलेाफर सिकड़ौ (7०४00 लक है 
जिस सिकद़ी केसब. से नीचे डाभीः सम नकीनत 


कड़ी में आप जुड़ हैं:। “आ पेंके' ८वांद (श्र मे 

कडी मे आपके पुत्र फिर .आपक 

आपके पोत्र जुढ़ गे । ओर संभो ४४ कुक के सदस्य 
का 

शाम पुंत्र-पोत्र प्वेजों को आत्मा: बिठ 

आएंगी । -एक दिन आपके भात्मा की भी, रद. 





को तरह अंपने हद. कुल में नया शरौरं के « 2, 70३४ 
का मौका मिलंगे । ओर यह कुक में दी आर 


कुल के आत्माओं का एक गोलाकार सिल सिश्ला हमेंशा 


+ 9 ।॥ ध 











का चऋकार 
ल॑नें पांखी, “ अ रे ईचर 
ही 'सिंत् सेली हैं) इसे कार या मोती 
जूश्बर! के सिलफली 
' और सह पर्सश्गुकेस्थुनयिके बिलकुल 
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द्ेंट जाताडू । और कुज्ञ जब दूट जाता है | तो कुल्न 
वह समाप्त हो जाता है 


कुल्ञ हक ५ः 

.. तंत्र छुक्ष के पूर्वज़ों के सारी: आत्माए' घब्ररा ज्ञात हैं | 
हृधर घर भटकन ज्ञगते हैं | पित्तर ज्ञोक में, देव ज्ञोक 
मे, दाना पाती क॑ अपंण के बिना, भन्ले प्यासे परेशान हो 


 श्रपेने ही पुत्र पौत्रों के घर में या घर के रसोई में नही अप 


पाते हे । उनका ठिकाना खतम हो जाताहेँ । इसी 
तरह परेशान; क्रोधित, और असंतुष्ठ पित्तर अत में 
अपने ही पुं्न पौत्रों के घर में तरह तरह की विम्रारियाँ 
फेलाते है । तंरद तरंह से धन जन की हानि पहुलाते हैं । 
ओऔर परिवार के कर्ता एवं पस्बार के खदस्थ अब उस 
घर में सुख चेन से नहीं रंद्द सकते हे । रामो को ब्रे बाते 

नहीं है' । 

फिंर बेसा परिवार करेगा केया ? 


... ख़ब नासकृत सिन्‍न घसम की ही ..वसी शिक्षा ह । 
तो पुन्न अपने स्थान से ईश्वर के पत्र तक का एक छलोंग 


मार रंहा है. | :पत्री अपने स्थान से अपने लिए ईश्वर 
| «पुऋ्र तक का एक छुलाँग मार रही है । पिता अपने 


स्यान.सु: अपन लिए, ईश्वर के पत्र तक का..छक्नोंग मार 

दे है:.। ओर पत्नि अपन स्थान खे अपन दी लिए 
इंखडः के; घुत्र/तक .का एक छलोग मार रहे है । या 
ईश्वर क पुत्र के द्वारा या पेंगम्बर ऊ द्वारा या अबतारो 
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क द्वारा इश्वर तक का भी अगर वे छलाँग माग रहे 
तो अपने स्थान से अपन दी लिए छुश्लोंग मर 
रहे हू । 
सब अपना अपनी बगे हुए ६ । किमका कोन 
वाह करते है । और कोन किनका उस छक्षोंग मे 
मददगार ई ! ये इस तरह का सार! आाबरब! <६रेक 
सिन्‍न धर्मा के अन्दर केवक्ष अच्छा से बूबने के लिख 
हैँ। बनाए गए ६. । धम +े हीकेदारों के द्वारा हरेक 
व्तक्ति को; ब्यक्तियाँ के परीक्षारों को अच्छो स चद्सन 
बनाएगए है | . 
कु अर न तो घसम गुरु को झौर न अनुयात्रियों को 
किसी को भी दृद्दिक लाभ द्वोन को उम्मीद नहीं ६. ! 
मिन्‍न घ्मा के अन्द्र अन्दर अभी तक कन्ददी को के 
ज्ञाम हुआ भी नदी कम स कस मुमको तो घुनन को 4 
मिला ६ » इसके बपरोत एक छाचारो पूत्र केज 


जोर 
एक क ल योगी के लिए ओर अपने अपन स्थात से 


अपना अपनी छलांग उचित नहीं क क्वाचार तो 

कल सघना ६ | $# ब्रह्दा का कल ईश्वर का "मे 
। इस कारण कोल पत्र कु लाचार कौ चक्राकार सिंकंद 

कुडियों को तोडना नदी चाह ग जिसमे सभी रस 
खुद मीजुड ६ । अत कुल का 2" है'-#*-म 
कर गे। मेने पहले ही प्रकाश कर दिया हे 
स जन किसी के द्वारा हुआ € । झआाप एक आर 
आए हे । भोर वह हु।रा युगल जि 
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पिता है 
ह है किया कल्यागा सो स .». | वंधित शनकों 
तए, क्या आप कृतज्ञ नदी हद १ 
जा भश का है; दल न का 
[६ ! आप ज्ञव म्राता पिता 
# हर आए हू तो आपको परम पिता पसश्बर रच 
परम माता परम श्वरो % पांस निज्ञ माता पिव। के द्वारा 
है पहुंचना डचित ६ । इसमे देविक ल्ाम निश्चिह् हो । 
झोर अ पना अपनी पृज़ा प्राथना करना एक वेक्षहारा और 
वतुको प्रभास हैं । इसमें दविक लाभ की इम्मोद नहीं 
हे दृविक ल।भनिश्चित नही है आपके कुल परिवार के कुछ 
पृ+र ज़ सदश्य आत्माएं (30८७0) आगे बढ़ चुरु ६ । 
परम माता परम पिता तक पहुचन छ रास्ते मैं है । 
अ्रापक परिबार क कुछ सदस्य शरीर रुप में घर पर हे ! 
अ।पक बंश को एक लम्बीक त।र ६ । सभी उस महान 
त'थ यात्रा 'एघता म हु | एक के वद्‌ ऐक चलन रह 
हो । अगुआ रास्ता दिखाते ज्ञा रह ह । कुज्ञ परिवार 
का यह चाल भिन्‍न घर के अन्य सभी च से उत्तम चाक्ष है 
मार्ग दशक को रुप में पृव ज़ आत्माएँ एक के बाद 
ऐक आगे हो ) मानो एक कुल को सीढ़ी पर व्योम् दा! 
ओर बढ़ते जा रहे हैं। भमटकने का कोई गुलजाइश 
नही हो । दादा-दादी; पर दादा-पर दादी को आत्मा: 
श्ागेबद चुके हें और परस पिता षरस रबर का धाह 


_पहुँचकर उनका दशन कर उनका आझाशीषोद क्ेकर प्णत 





था नि क्ष आत्माओं के रुप म; कुछ काश वाई, धरषी 
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७३ 


पर के आपके घर चश म॑ ऐक त्र॒पौत्र, पोती के 
शोर रूप प्म॑ अऊत्त)गत होगे ५. ओर ऊुक परिषार 
शध््सल्ञ होते जायेंगे । आर आपके कुक परिवार मे 
आपके “कुल अत्माओं का मिमल एव वसीम आअप्नन्द- 
दुृश्यक कऋासोस र)लतक चलता रदेगा ! 


कर्क #7७छ 


यहद्द कुल परिवार कं! कित शा सुन्दर जीवन चक्र (6 
०५८० ) द्ोोगा कुछ घणन जद्दो किया जा सकता हैं । उस 
कु जीवन चक्र का आनन्‍द छो, उस्ती ऊँल पुरि वार हे 
ब्लोग द्वी अनु व कर सकगे कुलाचा री ठेठ कुलाचा] 
ट्ट्ग ५; 

जेंसे कुलक्ष चैखे कुर्लींन, कु छमी परिवार // धुं ॥' 
एवं युत्री, कभी भी साता विता का तिदस्कार मर्द पे 
सकते हैं । ओर न वे माता पिंचा को अपने ० हब + 
नांखुंश कर सेकते दे। नें कल कौरवारं के सी अभ 
खंद्स्थल कं तलिगरस्कार मंदी कंर सकते दे. ! बचे तो माता पिता 
कं! आुलेखों के आत्मेओं, देवी पते ईश्वर के सपा; 

दमे शत व्य्जा ( ४४ &#87979 3 करन को लिए उद्दत रहते है । 


2 कुक फक्‍चाशी परिवार , जौबित अवस्था मे आर 
25 'हु बाद से भी, भान अल जीवन, सुस्ल शांति का 
स्किन: अरा' ५ विताए गे ठो क्या बितायेंगे ? 


9-२," 
प्रा श्र अन्न क्‍यए अप: खुम कुना .ककिल 
झिंगा कि “नहर से आए, आकर कैसे जोते दें, जीने 
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है।ले पर कहां जाते हैं. और 
ऋष्ःाा 
किसमें अवेश करत हैं । हाँ जाकर 


अआपक कुल को मलक तौ स्थ॑ंग में और नरक मैं मी 
हक नजर के ६ सामने द्वो जाता हैँ | तो जम्म संत्यु 
ओर पुनजन्म का उल्लकंन ही क्या कोई सतमंन रेड 
जावा हे । 


अपन कछुल में प्यारा से प्यारा, वीज्र से नौंश्र बुद्धि 
वाला, सुन्दर से सुन्दर पत्र पत्रियो का अबतरण ढीगा। 
वंश में खुख् शांति द्ोगीं। परिवार के भररेल पोचय्य 
क जायक, घन दक्नव मे कमी नद्दी द्वागी प्र व्यारा सै 
हसक पालतु जाननरो', और पामत पंछियों की आरमार 
होगी | 


इ्त: है कोल आदिवासियों, अन्य समो अआदिया- 
स्मयों: एवं अन्य संभी राई बन्धुओं, आप द सदी कुसला- 
चारी बनकरं; कुंनक्षम -को ईश्वरीय नियर्मों कां सहदाँपाकन 
कर, पंरीक्षा करंक तो देख लौजिए। कही रखो मूँठ 


. त्तो नह बोलता हैं 2 


हे कोल आदिवासियों ? तरे गुप्त कुल घर्मो में 
मुकको कद्दी भी दोष नदी, दिक्ुएई है । फिर भी 


आप हससे भांगत ६ । आपको क॒द्दीं दोष दिखाई 
देता, दो. ,तो. ऊपया. मुझको खुला ले. को. कोशिश _करेंशे | 


जहाँ तद्ाँ इथेली जोड कर, यो दर्येल्तो फैजोकर थौंगने 
से. घर॑ से बाहँरं सामुदिक समाक्ति गानों ञ्ञ शाम, दोगे 


है| 





स्टील... श्र 329 
के 582 ॥>ं 


है कं; 








( [५४० / 


| के 
पर ढी झापक पर बंश से ऐक पत्र पा # 
शरीर हृपसमों अन्ताग्त होंगे। भोर ईफ ५ 


मे 
शामिल्ल होते जायेंगे । और भापके औईंते वन 
आपके /ऊुस अंत्माओं का निर्माल एवं असीम 


दूंयक असोम #ालंतक चलता रहेगा | द 
[/89 
यह कुल परिवार का कितनी सुल्दूर जीवन बे! ( दि 
८7८७ ) होगा कुछ वर्णन नहीं किया जा ७३४: पे 
ज्ञीवन चक्र का आनन्द वो, इसी कुल १ के 

ही अतुभव कर सकगे ज॑ कुल्लाचारी, ठेठ इल्ञाचा 
वररिवार को ॥ग्र 


! 
हे! 
र्॒नही कर 


वैसे कुलज्ञ, वैसे कुर्लींन, ऊँत धर्मों 
एवं पुत्री, कभी भी माता पिता का तिररंका 
ककंते हैं | और न वे भांता पिता को अपने व्यवहार 
करें सकते है। वे कुल फौरवार के किसी भ 
पद को तिरिस्कार नेंही कर पढ़ते हैं | वें तो मंता पिता 
हवा हुवंधो बांत्ममो, रेवी एव ईंवैर के संग, 
हँमेशी पूजा ( एंछं579 0 करने क. लिए उहुँत रहते है । 
परिवार जीबित अंवरथा- और 

१98 7 शक 


$ वबाहअभ 
4 ॥ बताए गें वो कथा वितायेंगे | 








णढ़; हु! 


हँगां हि, भाव 


क्‍ शोगी | 


ईसा इुक्षाचारी परिवार 
भड़ ४ $ 7 +! जौवन, सुस्र शांति का 


ह्निये अब क्या;अ€ पूम मना कढ्विलि 
रा हे भार, आकर कैश्े जोत है, ज्ञोने 
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ह7 समय अत्त होने पर कहां ज्ञाने है औ्रौर कहां ज्ञाकर 
ढ़िसमें अवेश करते हैं | का 

आपक कुल का मलक तौ रंग में और नर$ मैं मे 
भाषक नजर के ही सामने हो भाता हैं | हो अम्मे मृत्यु 
और पुनजन्म का उल्नमुने ही क्यो ढोई कंय र्‌ 
जाता है | 

अपन झुले में प्यारा से प्यार), वीत्र से तौर बुद्धि 
पता, सुन्दर से पुर्दर पृत्र पत्रियों' का भवतरण हीगा। 
पेश में सुख शांति होगी। परिवार के भरक पोकण 
फे शायक, धन दोज्ञव मे मी नही हागी। ध्यारा से 
प्यारा पात्त जाननरो', और पाल्त प्ंद्वियों क्री भरमार 


अतः है को आदिवासियों, भनन्‍्य सभी आदिषा 


सियों; एवं श्रन्य संभी भाई वन्धुश्रों, आप सही कुल्नों- 
. -चारी बनकर; कुंजरबर्म-क ईश्वरोय नियमों का सहाँ पोलेन 
“ कर, परीक्षा करेक- तों देख लौबिए। ढहीं राभी 
' तो नहां बोलता है ? ह 


हु 
भ्श रू 


है कोल आदिवासियों ? तरे गुप्त कुल्न धर्म में 


मु कही मै दोपू न दिखाई, देता हे। फिर भी 
झाप हससे भाँगत है । झापक भगर कहीं दोष दिखाई 


देता; ह,, वो, हुपयां मुझको सुनातु& बी; कोशिश ऊरेंगे | 
जहाँ तहाँ हथेंती जोड़ करें, यो हयेंली फैली बंग 
से, पर से बाहर संभुहिर भि गाना मे रा हर 
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से, सुख शांति एबं घन दोक्षत एवं. वाप क्षमो की जब 
आशा को जा सकती हू, तो कया उससे भी कहद्दी अ (घ॒क 
सुख शांति एब घन दोल्ञत की प्रांप्ति एव पाप क्षमा को 
आशा कुलाचार क द्वारा नही को जा सकती है ? 
काम, क्रोध; ज्ञोभ, मोह से परे, जिंदगी तथा जीबन 
के लक्ष्य घर अथे, काम, मोक्ष को प्राप्ति; एक साथ 
चारों की प्रांप्त क लिये, किसी के मध्यस्थता को आब- 
श्यकता नही है खूद आपका अपना कुलयोगो वाज्ञा जिंदगी 
दो काफी । क्‍ 
बहु जन्माजिते: प्रये: कुल्लांचारे मतिः भवेत । 
कुल्लाचारेण पुतात्मा, साज्ञात शिव मयो भवेता |. : 
(:बहुय से पूत जन्मों के अर्जित पूरुयों के  छारा ही 
कुल्ाचार के तरफ मन का बुद्धि का; भुकाब होता है | 
कुकाचार के द्वारा शुद्ध आंत्मा शित्र.तुल्य दो जाता ) 
जब आत्मा ही शिव तुल्य दो जाता हो तो, उसरो अधिक 
उपलब्धि की जरुरत ही च्या ६ | 
“- )३०६(०*« 
कुशधर्म का संदेश 
सारे ज्रद्याण्ड फो छानकर लाया हूँ एक सम्देश । 
कुपा उनकी दवी पाकर सुनाता हूँ बह सन्देश ॥९॥ - 
यह बोफा दे उनका कुक्ष्ष कद्दते जिसे कुलेश। 
निश्चय ही उसे पांकर मिठेगी तुमारी कलेश ॥२॥- 


म्क् 


। 
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अणाचघारी से बढ़कर कोइ 
सातृ पितृ रोवा सं वटकर 
साता पिता को त्याग 
रोते ह सिसक 
अपने बदल में 
पित्तरों 


भिन्न धर्म नही हो । 


कोई कर्म नही है ॥१॥ 


न्‍ रे तुम न जाबो परदेश । 
ध्डे 
पसक कर पत्र हूँ परदेश ॥शा 


पत्नि को छोड़ना अपना देश | 
हि पूजा उसे कराबों कम्र-ब-वेश॥५॥ 


“-);०५(-- 


मलक ( 08) ) 


थरम्े कागज़ के पन्‍नों में नहीं सीमित किया जा 
सकता है । और न उसकां व्याख्या हो कागज के पन्‍नों 
में समाप्त किता ज्ञा सकता ६ । धर्म तो स॒ष्टि के पन्नों में 3 
लिखा हुंआ है । और उसे हृदय #$ तल्ल पर ही उतारा 
ज! सकता है | 

उरो पढ़ने के लिये, उशे अनुमव करन क्र लिये 
क्षमता को आवश्तकता हो ! अतः अप के लिये उचित 
यही है कि अपने अन्दर सृष्टि को सममने लाय$ 


क्षमता विकांस करें | 


“४ रामो ”? 

















हु < 


४” ज|_(["'"१ 


0) १ सब! घिक।र सु ््क्षित 


9 


- 4. है 
[ भाग--एक ) ५४4; 


दर 


के ् 
९ 


९ 


ग् 
धंस 


१ न ली ह द ॥ ५ लक 


कौमत-तीन छुंपये 


इसके आगे भाग दो में पढ़ें । 


*भ्नि बढ क- 


7 
मुद्रक-भारती भ्रिन्टिंग प्रेस... 
दा कफ के . 2 


हु 


ही 
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